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. पुरुषोत्तम शर्मा 


पंजाब विश्वविद्यालय हास्य-विचार-चर्चा | 


Q चण्डीगढ़ 


न्दयंबोध की एक श्रवस्था विशेष हास्य की उद्गम- 

स्थली है । एक निश्चित सीमा तक हास्य को सौंदर्य- 
बोधात्मक प्रक्रिया के रूप में भी स्वीकारा जा सकता है । 
हास्य ग्रथवा हास्य के साहित्यिक आधार हास्य रस! द्वारा 
उद्भूत देहिक क्रिया 'हॅसी' का सौन्दर्थवोध-सम्पन्न एक 
(विशिष्ट) मानसिक आधार होता हे, जिसकी व्याप्ति 
इसके सार रूप 'श्रानन्द' में होती है । एक विशेष संदर्भ- 
जन्य परिस्थिति में आङ्गिक (विशेषतः मौखिक) क्रियाग्रों 
से उद्भूत तथाकथित विकृत ग्रथवा प्रकट-भाव-वैचित्र्य से 
उत्पन्न होने वाली लालित्यमयी एवं हर्षोत्पादिनी भंगिमा 
को भी 'हास्य' की क्रिया से अभिहित किया जा सकता 
हे । किन्तु इस प्रकार की भंगिमाश्रो से उत्पन्न होने वाला 
हास्य (विशुद्ध) स्थूल एवं मांसल होता है। हास्य से 
मानव (साहित्यशास्त्रीय शब्दावली में 'सहूदय') को एक 
प्रकार के संतोष अथवा तृप्ति की अनुभूति होती है, मान- 
सिक पूर्णता का श्राभास होता है । परमानन्द तुल्य एक 
स्वछन्द किन्तु सुखद अनुभूति का श्रास्वादन करके परमाणु 
रूप में मानव (लगभग) '्रह्मास्वाद' तथा सुखद wa- 
Wat के कॉमद उत्कर्ष को प्राप्त कर लेता है । हास्य की 
ये सभी उपलब्धियां प्रसंगानुकूल स्थायी भी हो सकती हँ 
और अस्थायी भी । सामान्य-कोटि के हास्य अथवा हास्य- 
प्रसंगो में ये प्रायः क्षणिक थवा ग्रह्पस्थायी ही gar 
करती हैं । मनोवैज्ञानिक दृष्टि से हास्य मनोविकारों का 


। शामक 'है। किसी सीमा तक तो मनोविका कू विशेष के 


शमन की चरमस्थिति भी हास्य को जन्म देती है । 'हास्य 


की आत्मा का सबसे महत्त्वपूर्ण तत्त्व यह है कि वह एक 
क्षण में प्रकाश पाती है, गति पकड़ती है, उत्कर्ष पर 
श्राती है और उसी क्षण विलीन भी हो जाती है। यही 
कारण है कि हास्य-प्रदर्शन के पश्चात्‌ हमें संवाद का 
संदर्भ भूल जाता है और हमें कोई दूसरा विषय ढूंढना 
पड़ता है । ऐसा ज्ञात होता है कि हम नींद से उठे हैं और 
पहले की सब बातें हमें स्मरण नहीं ॥' यही हास्य की 
प्रकृति है तथा साधारण संदर्भो में उसकी क्षणभंगुरता 
का प्रभाव है । हास्य का मूलाधार भी ज्ञानाश्रित है । इसका 
सीधा सम्बन्ध हास्यमय परिस्थिति के ज्ञान से है। इस 
परिस्थिति के विशिष्ट ज्ञान के ग्राभाव में विशुद्ध हास्य 
के अस्तित्व पर (किसी भी साहित्यिक ग्रथवा सामान्य 
विद्या के प्रसंग में) प्रश्न-चिक्न लगाया जा सकता है । 


कॉमद के अतिरिक्त त्रासद परिस्थितियों एवं प्रसंगों 
में भी हास्य का महत्त्व है। सम्भवतः यही कारण है कि 
भारतीय साहित्य के प्रणेता मनीषी ग्रपनी गुरु-गम्भीर, 
वियोग-प्रधान एवं त्रासद रचनाओं में भी यथावसर हास्य- 
नियोजन को पर्याप्त महत्त्व देते रहे हैं। यहां तक कि 
अत्याधिक गम्भीर एवं करुणा-प्रधान कृति को भी वैभव- 
पूर्ण एवं हास्यमय वातावरण के चरमोत्कर्ष पर पहुँचा 
कर उसके घटना-प्रवाह को- त्रासद एवं कारुणिक प्रसंगों 
की ओर मोड़ दिया जाता हे । प्रत्येक अवस्था में हास्य 
सौन्दर्यात्मक आनन्द का श्रभिन्न ग्ग है। वस्तुतः यह 


१. हास्य की रूपरेखा, sio एस. पी. खत्री, go १२ । 
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इतना सूक्ष्म विषय है कि इसका विश्लेषण करना दुःसाध्य 
न होते हुए भी कठिन अवश्य है। कहा जा सकता है कि 
हँसना जितना सरल हैं, हास्य का विश्लेषण करना उतना 
ही कठिन | यह वस्तुतः “एक ऐसी प्रत्याशा का परिणाम 
है जिसका ग्रंत ग्रकस्मात्‌ किसी भी निश्चित तथ्य में 


होता । ° 

सिद्धान्त रूप में हास्य-चर्चा मुख्यतः दो दृष्टिकोणों, 
के आधार पर की जा सकती है-- 

(क) भारतीय दृष्टिकोण 

(ख) पाश्चात्य दृष्टिकोण 

भारतीय साहित्य शास्त्रियों ने हास्य को साहित्यिक 
दृष्टि से 'रस' संज्ञा से अभिहित किया है। मुख्य रसों में 
हास्य की भी गणना है । वस्तुतः परिपुष्ट भाव का नाम 
at रस है । Ad: रस रूप में हास्य परिपुष्ट भाव भी है। 
भारतीय विचारको के श्रनुसार 'हास' नामक स्थायी भाव 
युक्त हास्य नामक रस है ।४ इसकी निष्पत्ति, ग्राकार, 
वाणी, वेश, चेष्टा तथा अलंकार आदि की विकृति एवं 
qem, लोलुपता, कुहक, असत्‌, प्रलाप, व्यंग्यदशन तथा 
दोषोदाहरण प्रभूति विभावों के माध्यम से होती है।* 
इसका मूल उत्स शृङ्गार रस में निहित 215 श्रृङ्गार के 
कॉमद ग्रनुकरण का नाम ही हास्य हे । इसका वणे खेत 


2, ‘Laughter is the result of an expectation, 
which of a sudden, ends in nothing — 
(From Kant). Quoted by H. Bergson in 

= hisessay ‘Laughter P. 85. 

३. श्युंगारहास्यकरुणरोद्र वीरभयानकाः। 

` बीभत्सादभुततंज्ञो चेत्यष्टौ नाटे रसाः स्मृताः ॥ 

छ... -नाट्यशास्त्र, ६-१५ I 

४. नाट्यशास्त्र ६-४८ के पश्चात्‌, तथा साहित्यदपंण, 

- | ३-२१४। 

५. स च विक्ृतवेषालड्कारुघाष्ट्चलोल्यकु हकासत्यप्रलाप- 

व्यद्धद्शनदोषोदाहरणा दिर्भिविभावरत्पद्यते । 
ao शा०, ६-४८ के पश्चात (श्रंश 'ख') 
तथा साहित्यदर्पण, २-२१५ । 

६. Alo Mo, ६-३९ 
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है।° इसकी शुअता एवं उज्ज्वलता के कारण ही इसके 
ग्रधिदेवता प्रमथ (शिवकल्प रूप गण) को माना गया है ।५ 
वे (प्रमथ) सित-वर्णं देवता हैं और गिरिराज हिमालय के 
निवासी हैं । इस रस को भ्रधर, नासिका एवं कपोल श्रादि 
के कंपन एवं विकुंचन, नेत्रों के उन्मीलन, एवं निमीलन, 
ATTA, मौखिक-भंगिमा-प्रदर्शन एवं पाश्वे-पीडन ग्रादि 
विभिन्न अनुभावों तथा श्रभिनय-भंगिमाश्रों के माध्यम से 
ग्रभिनीत ग्रथवा प्रदर्शित किया जाता है ।* हास्य के 
प्रसंग में जिस अभिनेता की mata, वाणी, वेष तथा 
चेष्टा की विकृति के द्वारा हास्य की उद्भावना होती है, 
वह (स्वयं) लम्बन श्रौर उसकी चेष्टाएँ (हास्य का) 
उद्दीपन होती हैं ।' " इसी प्रसंग में महामुनि भरत ने दो 
परम्परागत mabi (छंद विशेष) की चर्चा करते हुए 
बताया है कि विपरीत श्रलङ्कार, विकृत आचार, कथन, 
अर्थ एवं वेष-विकृति की विशेषताश्रों के कारण वह्‌ (रस) 
हास्य के नाम से विख्यात हे । आचरण एवं वचन की 
विकृति, विकृत अंग-चेष्टा तथा विकृत अंग-रचना के 
कारण यह रस सामाजिकों को हँसाने में सहायक होता 
है, इसी लिये वह 'हास्य' के नाम से विख्यात है।१) यह 
मुख्यतः दो प्रकार का होता है--श्रात्मस्थ और परस्थ is 
आत्मस्थ का सम्बन्ध व्यक्तिगत हास्य से है और परस 
का समष्टिगत ग्रथवा सामाजिकों के हास्य से! अर्थात्‌ 
सहृदय का (नट रूप में) स्वयं हँसना 'श्रात्मस्थ हास्य 


७. Alo ao, ६-४२ तथा साहित्यदर्पण, ३-२१४ | 
८: ना० mo, ६-४४ तथा साहित्यदर्पण, ३-२१४। 
€. तस्पोष्ठनासाकपोलस्पन्दनदृष्टिव्याकोशकु-चनस्वेदास- 
रागपाइवेग्रहणादिभिरनुभावेरभिनयः प्रयोक्तव्यः । 
Alo Ato, ६-४८ के पश्चात्‌ (wal at) 


१०. साहित्यदर्पण, ६-२१५ । 

११. बिपरीतालङ्कारैविक्कताचाराभिधानवेर्षश्च | 
विकृतेरथंविशेषंहसतीति रसः स्मृतो हार्यः | 
बिकृताचारेर्वाक्येर ङ्क विका रेशच विकृतवेषदच। 


हास्यति जनं यस्मात्तस्माज्जेयो रसो हास्यः । a 
--ना० MO; ६-९ x 


ta A 


y (Aa z) 


१२. द्विविधाइचयसात्मस्थः परस्थश्च | 


es 00 पलाएर 
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है श्रौर दूसरों को हँसाना 'परस्थ हास्य' । नाट्यशास्त्रकार 
ने इस रस की स्थिति मुख्य रूप से स्त्री-जाति एवं नीच- 
प्रकृतिशाली पुरुषों में मानी है।* अवहित्था, श्रालस्य, 
तन्द्रा, स्वप्न, प्रवोध तथा असूया ग्रादि (रस रूप में) 
इसके व्यभिचारी भाव हैं ।१४ नयनों का मुकुलित होना 
तथा वदन का विकसित होना इस रस के अनुभाव हैं ।१* 
नाट्यशास्त्र में हास्य के जो व्यभिचारी स्वीकारे गये हैं 
लगभग उन सभी को किचित भिन्नशब्दावली में साहित्य- 
दर्पणकार ने इसके संचारियों के रूप में स्वीकारा है 1°? 
इससे पूर्वं कि हास्य की विभिन्न कोटियों पर विचार 
किया जाय, यह जान लेना अत्यंत आवश्यक है कि हास्य 
का आधारभूत aqua’ (जोकि भारतीय दृष्टि के अनु- 
सार रस का सर्वोच्च प्रयोजन है ) सवंदा सुखद ही gar 
करता है 1 परिस्थिति-विशेष के संदर्भ में उसका स्वरूप, 
किचित विकृत aaar किसी सीमा तक व्यंग्यात्मक हो 
सकता है, दुःखद कदापि नहीं । 'ग्रन्य रसों के आधारभूत 
अनुभव दुःखद भी हो सकते हैं किन्तु हास्य का लौकिक 
alt साहित्यिक agaa ग्रानन्दरूप ही होता है। वह 
रसराज श्रृङ्गार का सहायक Ale सखा ही नहीं वरन्‌ स्वयं 
रसराज कहलाने को क्षमता रखता है । मनोनुकूल ग्रनुभव 
होने के कारण ही उसको WHIT का सहायक माना गया 
है । हास्य से are में संपन्नता गाती है और उसकी 
श्री वृद्धि होती है । वह श्पृङ्गार का भी श्रृङ्गार है ।१० यह 
हास्य का परम-सहायक रूप है । साहित्यिक क्षेत्र में हास्य 
का भी उतना ही महत्त्व है जितना कि gR का । 
१३. स्त्रीनीचप्रकृतावेषभूयिष्ठं दृझ्यते रसः । 
जना? Mo, ६-५१ । 
१४. व्यभिचारिणश्चास्यावहित्यालस्यतन्द्रा निद्रास्वप्न- 
प्रबोधासुयादयः । — ato झा०, ६ (sat 'घ') 
१५. भ्रतुभावोऽक्षिसंकोचवदनस्मेरातदयः | 
--साहित्यदर्षण, ३-२१६ (Ho qo) । 
१६. निद्रालस्या वि हत्थाद्या wa स्युव्यंभिचारिणः। 
-- साहित्यदपंण, ३-२१६ (द्वि० Go) । 
१७. हिन्दी साहित्य में हास्य रस, डा० ढरसाने लाल 
_ चतुर्वेदी, (बाबू गुलाबराय लिखित भूमिका से उद्घृत)। 


हास्य-विचार-चर्चा : ५ 


किसी एक की श्रनुपस्थिति दूसरे के लिये घातक है । 
वस्तुत: 'हास्य रस मनुष्य तक परिमित है, इसलिएन तो 
वह AMIR के इतना व्यापक है और न उसके इतना 
आस्वादित होता है । उसमें सृजनशक्ति भी नहीं है ग्रत- 
“एव वह श्रपूर्ण श्रौर गौणभूत है । यदि श्वृङ्गार रस जीवन 
है तो वह आनन्द, यदि ag प्रसून है तो यह है विकास, 
बजिससे दोनों में आधार-ग्राधेय का सम्बन्ध पाया जाता 

है । आधेय से आधार का प्रधान होना स्पष्ट है ।'* 5 

किन्तु इसके साथ ही यह जान लेना भी ग्रावश्यक है कि: 

आधेय की अनुपस्थिति में ग्राधार का भी समुचित महत्त्व 
नहीं रह जाता । aa: हास्य का महत्त्व (यदि वह fara- 
कोटि का न हो) भी श्वङ्गार ग्रादि मुख्य रसों से किसी 
भी श्रवस्था में कम नहीं है । 

उपर्युक्त विवरण में भारतीय साहित्यशास्त्र के अनुसार 
हास्य (रस) सिद्धांत के जिस स्वरूप का निरूपण किया 
गया है, उससे निम्नलिखित सूत्रात्मक तथ्य प्रकाश में 
आते हैं-- 

(क) श्रृङ्गार एवं करुण आदि की भाँति हास्य भी एक 
रस है । यह 'वेद्यांतरस्पर्शशुन्यता' एवं 'ब्रह्मास्वाद 
सहोदरत्व' की मर्यादा का श्रधिकारी है । 

(ख) इसका वर्ण शुक्ल तथा ग्रधिप्ठातृ देवता. प्रमथ हैं । 

हास इसका स्थायी “भाव, विकृतवेश, श्रलङ्कार, 
धृष्टता, लोलुपता, प्रलाप. तथा व्यंग्यदर्शन आदि 
'विभाव'; ग्रंगत्रोटन, नाटन, उच्मोटन, agaa, 
उत्मीलन तथा निमीलन श्रादि 'ग्रनुभाव' और 
श्रवहित्था, आलस्य, तन्द्रा, स्वप्न तथा ग्रसूया प्रभृति 
व्यभिचारी भाव' हैं; (कतिपय चायो ने इन्हीं 
व्यांभचारी भावों को ही संचारी भाव” कहा है 1) 
(घ) वाणी, वेष तथा श्राकृति ग्रादि की विकृति हास्य 
का श्रालम्बन है | 
(ङ) विकृत वाणी-वेष तथा ग्राकृतिशाली नट (विदूषक) 
की चेष्टाएं (जोकि स्वयं भी विकृत होती हैं) 
हास्य का उद्दीपन हें । 
(च) इसकी स्थिति अथवा ग्रस्तित्व को उच्चकोटि के 


१८. रसकलस (भूमिका), हरिश्रौध, go १०३। 
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६ : परिशोध 


सामाजिको में न मानकर परम्परागत प्रथा के AT- 
सार स्त्रियों अथवा नीच प्रकृति के पुरुषों में 
स्वीकारा गया है | 


(छ) हास्य का मूल उत्स (रस रूप में) YT रस में 


ही है। 


(ज) इसका लौकिक एव साहित्यिक ग्रनुभव ग्रानन्दरूप 


होता है | 

(क) हास्य की परिमिति मानव-मात्र तक ही हे । उसका 
क्षेत्र AG अथवा करुण की भाँति अत्याधिक 
विस्तृत एवं श्रलौकिक नहीं है । 

(न) हास्य की मुख्य कोटियां सहजतः दो हैं--श्रात्मस्थ 
आर परस्थ | 


भारतीय परम्परा ने हास्य को रस-मात्र ही माना हो, 
ऐसी बात नहीं है । रस के श्रतिरिक्त वह परिवेश-सापेक्ष्य 
जीवन-मूल्य भी है। उसका जो भी जविक-मूल्य एवं 
उपादेयता है, लोकमंगल के संदर्भ में उसकी उपेक्षा नहीं 
की जा सकती । 

भारतीय ग्राचायों की ही भाँति पाश्चात्य साहित्य 
जगत्‌ के मनीषियों ने भी हास्य की बहुविध परिभाषाएँ 
एवं परिकल्पनाएँ की हैं । पाश्‍चात्य जगत्‌ में हास्य की 
सावंजनीनता एवं सार्वभौमिकता को पर्याप्त महत्त्व दिया 
गया है। उस परम्परा ने हास्य को 'विशव-सत्य” के रूप 
में स्वीकारा हे । प्राकृतिक परिवेश के माध्यम से उसका 
विस्तार होता है। 'हास्य के रूपक (लक्षण) का प्रक्षेपण 
कुसुमित खेतों-खलिहानों तथा पल्लवित वृक्षावली के 
माध्यम से सभी भाषाग्रों में किया जाता हे । इससे प्रकट 
होता है कि स्वाभावतः ही हास्य में हम उन दोनों तत्त्वों 
के दर्शन कर लेते हैं जोकि इसमें विद्यमान हैं। वे हें 
रमणीयता और सौंदयं ।'१ ° प्राकृतिक परिवेश में उद्भूत 


१. ‘The metaphor of laughing, applied to 
fields and meadows when they are in 
flower, or to trees when they are in blos- 
som, runs through all languages. This 
shows that we naturally regard laughter 
as what is in -itself both amiable and 

_ beautiful’. 
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हास्य का ग्रनुभव सोंदर्यबोधात्मक एवं रमणीय होता है । 
सुख एवं हषं की चिरन्तन एवं मुक्त अभिव्यक्ति केवल 
हास्य के माध्यम से ही सम्भव हो सकती है । प्रसन्नमना 
एवं हृषमग्न मानव अपने मुखमंडल पर ` हास्य-रेखाग्रो के 
प्रदर्शन के द्वारा ही श्रांतरिक हर्षातिरेक को पूर्णतः ग्रभि- 
व्यक्त कर देता है । तनिक और व्यापक शब्दावली में कहा 
जा सकता है कि हास्य, हर्ष एवं प्रमोद से प्राप्त आनन्द की 
प्रसंगानुसार शब्द (वाणी) रहिता किन्तु मुखरा एवं 


` वक्राभिव्यक्ति है। 'एक ऐसा मानसिक उद्देग भी है जोकि 


अनाम है । परन्तु इसकी पहिचान यह है कि यह मुखा- 
कृति को वक्र कर देता है। उसे हम हास्य कहते हैं जोकि 
सर्वदा ग्रानन्दरूप होता है ।*९ 


हास्य का एक मनोवैज्ञानिक आधार यह भी है कि 
यह प्रायः ग्रात्मगौरव (किसी सीमा तक ग्रहमन्यता भी) 
की भावना से युक्त होता है । किसी श्रन्य व्यक्ति के हेय 
एवं मूर्खतापुर्णं Heal के अवलोकन के अनन्तर प्रतिक्रिया 
स्वरूप जिस हास्य का जन्म होता है, उसमें ग्रात्मगौरव 
अथवा अहंमन्यता की भावना निहित रहती है । इसीलिये 
प्रत्येक व्यक्ति अपने से भी हीन कोटि के मूर्खंतापूर्ण-कृत्य 
करने वाले व्यक्ति पर हँसता है। तनिक afas दार्शनिक 
शब्दावली में कहें तो कहना होगा कि (मानवीय) मन में 
निहित ग्रहंमन्वता की प्रछन्न भावना जिसे कि प्रायः हास्य 
कहा जाता है, उस व्यक्ति मे ग्रपने से हीन कोटि के प्राणी 
(qo पदार्थ) के साथ तुलना करने के अनन्तर उत्पन्न 
होती है ।२१ 


—J. Addison, Spectator (No. 249), Dec. 
15, 1711, (As quoted by A.C. Shastri in 
‘Studies in Sanskrit Aesthetics.’) 
There is a passton.which hath no name, 
but the sign of it is that distortion of the 
countenance we call laughter, whichis 
always joy 
— Thomas Hobbes: The Elements of Law. 
Vol. I, Ch. 9, P.-13. l 
२९. ‘Everyone laughs at somebody that isin © 
an inferior state of folly to himself... 
“To speak in a more philosophical lan- 


२० 
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इस कथन से हास्य के एक ग्रन्य पक्ष का उद्घाटन 
भी होता है । पाश्चात्य दृष्टि के अनुसार हास्य के ग्रालस्वन 
रूप में विवेकशील, सहृदय अथवा प्रबुद्ध सामाजिक का 
होना अनिवार्य नहीं हे । श्रालम्बन इसका मूर्ख भी हो 
सकता है, किन्तु केवल उसी श्रवस्था में जवकि हास्य का 
विषय महामूर्खत्वपूर्ण gat का परिचायक हो | दूसरी 
वात ध्यान देने योग्य यह है कि हास्य के सम्बन्ध में हॉब्स 
महोदय ने जो कुछ कहा है, वह भी लगभग उपर्युक्त परि- 
भाषा के समान ही है । किन्तु श्र का ऐक्य होते हुए भी 
शब्दावली में तनिक श्रन्तर है और इसके साथ ही एडिसन 
ने जहां मूर्खता को महत्त्व दिया है वहां हॉब्स हास्य की 
उत्पत्ति आकस्मिक सौभाग्योन्मीलन से मानते हैं । 'हास्य 
का उद्वेग उस आकस्मिक गौरव की भावना के ग्रतिरिक्त 
श्रौर कुछ नहीं है जोकि हमारे भीतर के किसी वैशिष्टय 
की श्राकस्मिक धारणा से दूसरों की दुर्वलताग्रों से तुलना 
के द्वारा प्रादुर्भूत होती है ।९२ तुलना यहां पर भी है, 
किन्तु विशुद्ध न होकर ग्राकस्मिक गौरव से संदभित । 


व्हालटर चारलेटन नामक विद्वान ने भी हास्य को 
परिभाषित करते हुए हान्स का ही अनुसरण किया है । 
उनके मतानुसार “हास्य स्वजन से श्रतिरिक्त किसी अन्य 
(पर) पुरुष में श्रन्वेषित दुबेलताग्रों एवं त्रुटियों से हमारी 
कल्पना की विशिष्टता के बोध से उत्पन्न श्राकस्मिक किन्तु 
हल्की खुशी का प्रतिबिब è २3 परिभाषाकार ने are 


guage that secret elation or pride of 
heart which is generally called laugh- 
ter ,arises in him, from his comparing 
himself with an object below him’. 
—J. Addison : Spectator (No, 47), April 
27, 1711. (Quoted by A. C. Shastri) 


RR, ‘The passion of laughter is nothing else 
but sudden glory arising from some sud- 
den conception of eminency in ourselves, 
by comparison with the infirmities of 
the others’, 

—Thomas Hobbes : The Elements of 
Law, Vol. I, Ch, 9, 0. 13. 


RR. Laughter is an effect of sudden but light 


हास्य-विचार-चर्चा : ७ 


स्मिक अन्वेषण पर बल देते हुए यह प्रतिवन्ध भी लगा 
दिया है कि यह तथाकथित अन्वेषण किसी ऐसे व्यक्ति के 
व्यक्तित्व से सम्वद्ध हो जोकि किसी भी अवस्था में “ग्रंत- 
रंश' श्रेणी का न हो इसके साथ ही यह अन्वेषण उसके 

“व्यक्तित्व की गुणशीलता एवं श्रेष्ठता का मापक न होकर 

. उसके गावदीपन का प्रकाशक होना चाहिए । 

० वर्गसाँने हास्य को भावना-विहीन माना है। उनके मता- 
IIR उसका भाव तो स्थायी हो सकता है किन्तु भावना 
नहीं क्योंकि हास्य का सम्वन्ध एक स्थायी मानसिक भावः 
से है न कि भावनाग्रों से । ‘grea के स्वाभाविक परिप्रेक्ष्य 
का भावनात्मक ग्रावेग से बढ़कर दूसरा शत्रु अन्य नहीं है । 
हास्यजनक कॉमद (परिस्थिति) के लिये क्षणिक मानसिक 
निञ्चेतक जेसी कोई वस्तु अपेक्षित है । इसका बुद्धिगत 
आकर्षण शुद्ध एवं साधारण है ॥२४ किसी प्रकार की 
अ्रलौकिकता से हास्यास्पद प्रसंग प्रायशः संदर्भित नहीं 
होते । हास्य के महत्व को स्वीकारते हुए इसे 'परम- 
प्रज्ञात्मक * * भी मान लिया गया है । 


वस्तुत: हास्य मनुष्य की एक मानसिक किन्तु क्षणिक 
श्रचेतनावस्था है । वोभिल विचारों से मुक्त मन अचेतनतः 
हास्य को जन्म देता है । मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से ag 


joy arising from the unexpected disco- 
very of some infirmity in another, not 
our friend, and from the imagination of 
our eminency and exemption from the 
like’. 
—Walter Charleton : Natural History of 
Passions, P. 146, i 
२४. ‘Indifference is the natural environment, 
for laughter has no great foe than emo- 
tion......The comic demands something 
like a momentry anaesthesia of the heart. 
Its appeal is to intelligence pure and 
simple,’ 2 
—Henry Bergson : Laughter (Translated) 
‘Page 4 & 5. 1 
रण, ‘Laughter is highly cognitive. 
—William E. Hocking: Typesof Philo- 
sophy, Page 179. wa 
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जान लेना भी आवश्यक है कि भावुक व्यक्ति मानसिक 
रूप से प्रायः निश्‍चेत नहीं होता । उसके ज्ञान एवं विचार- 
तन्तु निरंतर क्रियाशील एवं सजग रहते हृ | क्षणिक मान- 
सिक निश्चेतनता की ग्रनुपस्थिति में (विशेष परिस्थिति 
वश) उद्भूत भावुकतापूण हास्य वास्तविक wat में हास्य 
नहीं होता । वह हास्य का सारहीन स्वांग-मात्र होता है । 


हास्य निस्संदेह एक मानसिक दशा है--ठीक 'रसदशा 
की ही भाँति । साधारणतः हास्य को एक प्रकाश्य मान- 
सिक अनुभूति के रूप में भी लिया जा सकता है। श्रनु 
भूत्यात्मकता का प्रकट प्रदशन उसका अभिव्यक्तित्व हे | 


हँसना तथा हँसाना भी किसी कलाकार का ही काम 
है । समग्रतः हास्य की उद्भावना अनुभूति का साधारणी- 
करण कर देती है । इस रूप में हास्य एक कला कहलाने 
की मर्यादा का भी ग्रधिकारी है। हास्य का एक विशेष 
प्रयोजन यह भी है कि इसके द्वारा ग्रानन्द के अतिरिक्त 
सौन्दर्ययुक्त संतोष की प्राप्ति भी होती है। हास्य का 
सम्बन्ध मूलतः मन से होने के कारण इसके प्रभाववशात्‌ 
जो कतिपय तथ्य श्रनुभूत होते हैं उनका रूप सहज-लालित्य- 
युक्त होता है । लौकिक जीवन में हास्य का सम्बन्ध 
जीवन के सुखद एवं विनोदपूर्ण भ्रनुभवों (प्रसंगानुकूल वे 
क्षणिक भी हो सकते हैं) से है । साहित्य-सर्जत के संदर्भ 
में यही agua कॉमंद-कृतियों के प्रेरक-तत्त्वो का कार्य 
करते हैं । किन्तु कॉमद-साहित्य के संदर्भ में हास्य का 
सम्बन्ध प्रत्यक्षतः विषय से होता है न कि विषयी से । 
हास्य सिद्धांत वस्तुतः कला-दर्शन का ही एक अंग है 
इससे हमें जो संतोष-लाभ होता है. वह सौन्दयंबोधात्मक 
संतोष है, और इस सीमा तक कॉमदी सौन्दर्यबोध का ही 
up रूप है । परन्तु यह Gat का वह रूप है जिसमें 
सौन्दर्य-गुण की भ्रनुभूति विषयी पर नहीं अपितु विषय पर 

निर्भर होती है । १% 

& ‘The theory of Laughter belongs to 
the philosophy of art; the satisfaction 
which we find in it isan aesthetic satis- 
faction; and to this extent the comic isa 

. form of the beautiful in which the aes- 
thetic quality is felt to depend not on 
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हास्य-विशारद वर्गसाँ का विचार हे कि हास्य का 
सम्बन्ध सौंदर्यशास्त्रीय परम्पराग्रों तथा सौंदर्यबोध से 
अवश्य है । यह सम्बन्ध पूर्ण भी हो सकता है और आंशिक 
भी । हास्य शुद्ध एवं स्वतंत्र विधा है फिर भी तब से 
इसका कुछ-न-कुछ सम्बन्ध सौंदर्य से है, जबसे कॉमद 
अस्तित्ववान्‌ हुआ है श्रौर जबसे आत्मसंरक्षण को चिन्ता 

मुक्त समाज तथा व्यक्ति स्वयं को कला के नमूने सम- 

भने लगे हैं 1) 

aa तक हास्य सम्बन्धी जितनी चर्चा की गई है 
उससे यही सिद्ध होता है कि हास्य सकारण होता है और 
सप्रयोजन भी । ऐसी अवस्था जहां पर हास्य केवल हास्य 
के ही लिये भी हो (जीवन में) प्रायः दुर्लभ होती है । 
क्योंकि जीवन परिस्थिति प्रधान निरन्तरता का समानार्थक 
है और हास्य के क्षेत्र में 'परिस्थिति-ज्ञान' का महत्त्व ही 
सर्वाधिक है । साहित्यिक क्षेत्र में विशुद्ध-हास्य को योजना 
की जा सकती है, की भी जाती है । सहूदय-सामाजिक के 
विचारालोड़न के परिणामस्वरूप ग्रकस्मात्‌ एक ग्रनाम सी 
विचार-वीचि तरंगित हो उठती है । यही विशुद्ध हास्य 
की जन्मदायिनी होती है । विशुद्ध हास्य की यह स्थिति 
शुद्ध मानसिक चिन्तन की देन होती है श्रौर इसीलिए 
निर्दोष एवं तीक्ष्ण भी । इस कोटि का हास्य सोंदर्यबोध- 
युक्त, नैतिक एवं श्राचारशास्त्रीय सीमाओं एवं मूल्यों से 
बद्ध तथा भाणिका-वृत्ति से मुक्त होता है । 

पाइचात्य विचारको की परिभाषाओं एवं वक्तव्यो के 
आधार पर हास्य के सम्बन्ध में मुख्यतः निम्नलिखित 
निष्कर्ष निकाले जा सकते हैं-- 
(क) हास्य का जन्म एवं विस्तार प्राकृतिक परिवेशो 


the object but on the subject 
—R, G. Callingwood : Philosophy of Art 
` Page 37 

२७, ‘And yet there is something aesthetic 
about it (Laughter), since the comic 
comes into being just when the society 
and the individual, freed from the worry 
of self preservation, begin to regard 
themselves as works of art.’ 
—H. Bergson : Laughter. Page 20. 
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के माध्यम से होता है । 


केवल हास्य के माध्यम से ही संभव है । 

एक ग्रनाम मानसिक उद्वेग जोकि सदा ग्रानन्दरूप 
होता Sel 

हास्य-विशेष संदर्भ में प्रक्छन्न किन्तु ग्रहंमन्यतायुक्त 
भावना की देन । 

उच्चता एवं हीनता के तुलनात्मक मूल्याङ्कन से 
उद्भूत भावना । 

किसी आंतरिक बेशिष्टय-वश उत्पन्न ग्रात्मगौरव 
एवं दूसरों की दुर्बलताओं के प्रति व्यंग्यपुर्ण दृष्टि- 
कोण । 

हास्य, छिछले मानसिक उल्लास की अभिव्यक्ति । 
व्यक्ति विशेष के चरित्र में दुर्लभ (व्यंग्यात्मक 
संदर्भ में) विशेषताग्रों के आकस्मिक ग्रन्वेषण से 
उत्पन्न भाव | 

हास्य भावना-विहीन होता है। 

हास्य, कॉमद परिस्थितियों के लिये निइचेतक । 
इसका बुद्धिगत आकर्षण शुद्ध एवं साधारण होता है। 
हास्य प्रज्ञात्मक होता. है । 

हास्य एक मानसिक दशा है । 

हास्य कला-दर्शन का वह अंग है जिसमें atad- 
नुभूति विषय पर निर्भर होती है। 

हास्य सकारण एवं सप्रयोजन होता है श्रौर होना 
भी चाहिए । 


भारतीय एवं पाश्चात्य साहित्यिक-परम्पराग्नों में 
प्रसंग एवं प्रयोजनानुसार हास्य के विभिन्न भेद अथवा 
कोटियां भी निर्धारित की गई हैं । हास्य को रस रूप में 
स्वीकार लेने के ग्रनन्तर नाट्यशास्त्रकार ने (जैसाकि 
पूर्व प्रसंगों में भी बताया जा चुका है) हास्य के मुख्य भेद 
दो मानने हैं--श्रात्मस्थ एवं परस्थ । २० इन दो मुख्य भेदों 
के अतिरिक्त विभेद भी किये गये हैं। नाट्यशास्त्रकार 
एवं साहित्यद्पणकार दोनों ने ही हास्य के छः भेद (विभेद) 
माने हैं-स्मित, हसित, विहसित, उपहसित, भ्रपहसित, 


२८. देखिये, पद-टिप्पणी १२ 1 


हास्य-विचार-चर्चा : & 


तथा श्रतिहसित। ये सभी भेद उत्तम, मध्यम तथा 
सुख एवं हर्ष की चिरन्तन एवं मुक्त अभिव्यक्ति श्रधम प्रकृतियो में क्रमशः दो-दो की गणना से पाये जाते 


हैं । 3 शग्रर्थात्‌— 
(क) उत्तम प्रकृतिगत 'स्मित' हास्य ।' 
(ख) उत्तम प्रकृतिगत 'हसित' हास्य । 
(ग) मध्यम प्रकृतिगत 'विहसित” हास्य । 
- (घ) मध्यम प्रकृतिगत 'उपहसित' हास्य । 
(ङ) aaa प्रकृतिगत 'ग्रपहसित’ हास्य । 
(च) अ्रधम प्रकृतिगत '्रतिहसित' हास्य । 


हास्य भेद संख्या 'घ' को साहित्यदर्पणकार ने 'उपह- 


faa’ (नाट्यशास्त्र) को अवहसित” कहा है। महापुरुषों 
में 'स्मित' और 'हसित', मध्यम श्रेणी के लोगों में 'विह- 
faa’ तथा उपहसित (nagia), निम्तकोटि के लोगों में 
'ग्रपहसित' तथा 'ग्रतिहसित' हास्य का प्राधान्य होता 
है ।3 १ 


साहित्यदपंणकार के मतानुसार जिस हास्य के कारण 


नेत्र विकसित हो जायें ग्रौर श्रोष्ठ-प्रदेश हिलने (फरकने) 
लगे वह 'स्मित', जहाँ उपर्यक्त क्रियाग्रों के साथ दन्तावली 
का भी दर्शन हो वह हस्ति, इन सबके साथ मधुर वचनों का 
उच्चारण भी हो तो वह 'विहसित” हास्य कहलाता है । 
यंदि स्कन्ध-प्रदेश एवं शिरोदेश श्रादि में हास्य के साथ ही 
कंपन भी हो तो वह दशा 'अवहसित” (उपहसित) को 
होती हे । जब हास्य के कारण नेत्र जलपूरित हो जायें तो 


२९. षड्भेदाइचास्य विज्ञेयास्तांइच वक्ष्याम्यहं पुनः । 


— lo Mo, ६-५१ (To Ato) 
तथा 


स्मितमथ हसितं विहसितमुपहसितं चापहसितमतिह- 
सितम्‌ । 


जना० ato ६-५२ (Jo To) 


३०. दवौ at भेदो स्यातामुत्तमध्याधस प्रकृती । 


--ना० Mo, ६-५२ (Fo Ato) 


३१. ज्येष्ठानां स्मित हसिते मध्यानां बिहसितावहसिते च। 


नीथानामपहसितं तथातिहसितं तदेष षङ्भेदः ॥ 


--साहित्यदर्पण, ३-२१७ t 
तथा 
नाट्यशास्त्र ६-५६ । 
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“अपहसित” हास्य और जव हास्य के साथ-ही-साथ पाँव आदि 
अंगों का प्रचालन भी किया जाय तो 'गतिहसित” हास्य 
की अवस्था होती है। 3९ इस सम्बन्ध में लगभग ऐसा ही 
बिचार तनिक विशद्‌ शब्दावली में महामुनि भरत का 


cles 


हास्य की भारतीय भेद-विभेदावली से यह प्रकट 


होता हे कि यहां पर हास्य के पहले दो मुख्य भेदों 


(arma और परस्थ) को छोड़कर शेष सभी भेदों का 


निर्धारण विशुद्ध भौतिक क्रिया-कलापों के आधार पर 
किया गया है । किन्तु इसके विपरीत पाश्चात्य साहित्य- 
शास्त्र द्वारा अनुमोदित हास्य की भेदावली विशुद्ध मानसिक 
कार्य-व्यापारों एवं क्रियाश्रों-प्रतिक्रियोग्नों पर आश्रित हे । 
पाश्चात्य परम्परा द्वारा स्वीकृत हास्य के ये पाँच भेद हैं-- 
स्मित हास्य (Humour) 

वावछल (Wit) 

व्यंग्य (Satire) 
वक्रोक्ति (Irony) 

प्रहसन (Farce) * ४ 

हास्य की उत्तम एवं सभ्य कोटियों में से स्मित अथवा 

“ह्यमर' भी एक है। इसका प्रकृतिगत निर्माण मुख्यतः 
करुणा, सहानुभूति, चिन्तन तथा संयम प्रभृति गुणों के 
हारा हुआ. है । कतिपय मनोवेज्ञानिकों, ते इसे मनोविकार 
भी कहा है । स्मित अथवा ह्यमर के विधान-क्रम भें विधा- 
यक का अत्याधिक बुद्धिमान होना आवश्यक है । हास्य के 
प्रति प्रयोजनवती ग्रभिलाषा, सामन्य हास्यप्रियता, ग्रति- 
वादिता एवं ईर्षा श्रादि स्मित के संदर्भ में घातक तत्त्व हैं । 
“स्मित का (वास्तविक) सम्बन्ध हास्यास्पद के प्रति प्रेम 
तथा सहानुभूति से है ।'१* हास्य में कटुता ग्रा जाने से 
उसका स्वरूप व्यंग्यात्मक एवं सोद्देश्य हो जाता है, जोकि 


३२. साहित्य दर्पण, ३-२१५, २१९ । 

३३. नाट्यशास्त्र ६-५४ से ५६ । 

३४. हिन्दी साहित्य में हास्य रस : sto बरसाने लाल 

; ` चतुर्वेदी, To ३७। 

३५. हिन्दी साहित्य में हास्य रस: डा० बरसाने लाल 
- चतुर्वेदी, Jo ३४। 
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स्मित के लिये वांछनीय नहीं । करुणाद्रेता, मुक्त परिवेश 
एवं सजल अभिव्यक्ति इसके प्रमुख गुण हैं । इस कोटि का 
हास्य पुर्णत: प्रयोजन रहित एवं संवेदना-युक्त होता है । 
वाक्‌-वैदग्ध्य की उत्पत्ति का कारण शब्दों में विवेक 
की मितव्ययिता को स्वीकारा गया है । 'वचनों की विदग्धता 
के कारण जो उक्ति चमत्कार होता है उसे 'बिट' (Wit) 
कहते हैं । उक्ति-चमत्कार श्रथवा वाक्‌-वेदग्धय हास्य का 
एक बौद्धिक स्रोत हे । इसके लिये विचारों का चमत्कारः 
पूर्ण प्रयोग झ्रावश्यक है 1१६ वाक-वेदग्धय मुख्यतः 
साधम्य वैधर्म्य, विशद्‌ स्वाभाव वर्णन’ 2७ ग्रादि के कारण 
उत्पन्न होता है । महामति श्ररस्तू ने भी रूपक-विधान की 
चर्चा करते हुए 'चमत्क्ृतिजनक रूपक” के माध्यम से 
संभवतः वाक्‌-वदग्ध्य को ही निर्देशित किया है। वाक- 
दग्ध्य में सत्य एव प्रौढ़ अर्थ का होना श्रावश्यक है । 
पदार्थो के जिस सम्बन्ध-दर्शन में पाठकों या श्रोताओं में 
प्रसन्नता और आश्चयं या चमत्कृति उत्पन्न हो और उसमें 
भी विशेषतः चमत्कृति जान पड़े उसे ‘fae’ (Wit) कहते 
ave" भारतीय विचारक भी वाक्‌-वैदग्ध में रस की 
स्थिति का होना मानते हें । ऐसा बिचार कतिपय ग्राधुनिक 
भाष्यकारों का है । वस्तुतः इसमें 'रस और चमत्कार दोनों 
का होना झ्रावश्यक SU (वाक्‌) वैदग्ध्य रसात्मक 
वेदग्ध्य है केवल बुद्धि-पटुता का चमत्कार नहीं 128 इसके 
साथ ही इसके लिये सर्जक और सहृदय दोनों में ही 
सुसंस्कृत, परिक्कत एवं परिमाजित कल्पना-शक्ति, परि- 
स्थिति की परख एवं उच्चकोटि क्रे कलाज्ञान का होना 
आवश्यक है और ग्रपेक्षित भी । 
पाश्चात्य परम्परा के अनुसार व्यंग्य की उत्पत्ति दृश्य- 
काव्य से हुई है । व्यंग्य के मूल में सदा एक महत्वपूर्ण 
sew निहित रहता हे । दूसरे शब्दों में यह कभी भी 
निरर्थक श्रथवा aaa नहीं होता । afa हास्यास्पद 

३६. बही, पृष्ठ ३६। 

३७. वही, पृष्ठ वही । 

३८. Addison की परिभाषा का हिन्दी रूपांतर (रूपांतर- 
कार Slo बरसाने लाल चतुर्वेदी : हिन्दी साहित्य में 
हास्य रस, Jo ३८) । 

३९. हास्य के सिद्धांत, जगदीश पाण्डे, go ८२। 
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व्यक्ति की इतनी हँसी उड़ाई जाय कि उससे सहज सोजन्य 
भी समाप्त हो जाय तो इस प्रकार का हास्य व्यंग्य की 
कोटि में आ जाता है ।४* व्यंग्य के उद्गाता व्यंग्यकार 
की स्थिति 'एक सामाजिक ठेक्रेदार की होती है, बहुधा 
वह एक सामाजिक सफाई करने वाला होता है जोकि 
गंदगी के ढेरों को साफ करने का कार्य करता हे ।'४१ 
वस्तुतः विशुद्ध प्रयोजनवती एवं कुटिल भंगिमायुक्त हास्य- 
विधा का नाम व्यंग्य है । व्यंग्य प्रायः (सर्जक की विशुद्ध 
मानवीय, अ्रनयंत्रित एवं एकपक्षीय भावना्रों के कारण) 
हास्य की मर्यादा को छोड़कर परछिद्रान्वेषक-विधा का 
रूप धारण कर लेता है । व्यंग्य की प्रकृति मूलतः निर्ममं 
होने के कारण 'इसमें नेतिकता का श्राभाव होता है । दया, 
करुणा एवं ग्रौदार्यं का स्थान गौण होता है । मनुष्य शारी- 
रिक, चारित्रिक एवं सामाजिक ग्रसम्बद्वता पर व्यंग्य के 
माध्यम से निर्भयतापूर्वक प्रहार किया जाता है । भाषा 
गुदगुदाने वाली कम श्रौर कट श्रधिक होती है ।'४२ 


जब किसी वाक्य से उसके सहज-साधारण अर्थ के 
अतिरिक्त एक अन्य ग्रथ भी व्यंजित होता है, उसे वक्रोक्ति 
कहा जाता है । वक्रोक्ति शब्द को यहाँ पर अंग्रेजी शब्द 


४० If you detect the ridicule and your kind- 
ness by it, you are slipping into the 
grasp of satire ? 
—The Idea of Comedy, Meridith, P. 79. 

8%. Satarist is a moral agent, often a social 
scavanger working on a storage of bile. 


—Tbid, P. 82. 


४२. Satire can be so bitter that it ceases to 
be laughable in the very least. Satire 
falls heavily. It hasno moral sense. It 
has no pity, no kindliness, no magna: 
nimity. It lashes the physical appearence 
of person, sometimes with unmitigated 
cruelty. It attacks the character of men 
Jt strikes at the manners of the age with 
a hand that spares not 
—An Introduction to Dramatic Theory, 
A. Nicol 


हास्य-विचार-चर्चा 


‘Trony’ के पर्याय के रूप में प्रयुक्त किया गया है । 'वक्रोक्ति 
में अविश्वसनीय तथ्यों के प्रति भी विश्वसनीय होने का 
स्वांग किया जाता है ate स्मित (Humour) में fazaa- 
नीय तथ्यों के प्रति भी ग्रविश्वास प्रकट किया जाता ave 
नक्रोक्ति वस्तुतः व्यंग्य का हास्य है । इसमें नैतिकता 
गाम्भाय तथा सोद्दश्यता ग्रादि की स्थिति रहती है । इसका 
मूलाधार मानसिक प्रवृत्तियां हुआ करती हें । 
प्रहसन भी हास्य-चर्वणा का अत्यंत महत्वपूर्ण अंग है । 

मैरिडिथ (Meridith) नामक पाश्चात्य आचाये ने 'भाव 
को प्रहसन की श्रात्मा स्वीकारा है ।४४ प्रहसन-रचना के 
सांसारिक get, विषमताग्रों, सामाजिक कुण्ठाओ्ं एवं 
कुरीतियों के सम्यक्‌, पूर्ण, परिपक्व एवं विशद्‌ ज्ञान का 
होना श्रावश्यक है । प्रहसन कोई उच्चकोटि की कला नहीं 
है । इसमें मानव की ग्रविकसित भावनाओं की रिक्त 
अभिव्यक्ति होती है प्रहसन का कार्य-व्यापार बुद्धिगत्‌ 
होता हे । इसलिए यह बौद्धिक-हास्य कहलाता है । डा० 
वरसाने लाल चतुर्वेदी ने प्रसिद्ध हास्यवेता बर्गसाँ का 
उल्लेख करते हुए यह स्पष्ट कर दिया है कि “हास्य 

दग्ध्य तथा श्रान्त तीनों का प्रयोग प्रहसन में किया जाता 
है'""'*"हास्य को क्षेत्र कार्य, श्रवस्था और चरित्र है। 
वाग्तरेदग्ध्य का मुख्य क्षेत्र शब्दावली तथा वाणी है ।`"` ``" 
शन्त या निरर्थक के द्वारा मनुष्य को हुँसाने की योजना 
करता है । ४५ यह ठीक है कि हास्य प्रहसन की मुख्यतम 
विशेषताओं में से एक है, किन्तु केवल इसी को उसका 
मूलाधार नहीं माना जा सकता क्योंकि हास्य तथा व्यंग्य 
दोनों की ही स्थिति इसमें प्रकट एवं sea दोनों ही रूपों 
में हो सकती है । प्रहसन भ्रहंकार-बिनाशक तथा मानवीय 
विकृतियों की शोधक विधा है । सामाजिक क्षेत्र में इसका 
कार्यं सचेतक का है। 


‘In Irony we pretend to believe what we 
do not believe, in Humour we Pretend 
to disbelieve what we actually believe.’ 
—Ibid 
४४. The Idea of Comedy—Meridith, 0. 11 
४५. हिन्दी साहित्य में हास्य रस: डा० बरसानेलाल 


agaat, Jo ५० l 
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१२ : परिशोध 


हास्य के क्षेत्र मे एक ग्रन्य विधा का भी पर्याप्त प्रच- 
लन है । अंग्रेजी में इसे पैरोडी (Parody) कहा जाता 
है । वस्तुतः यह 'साहित्यिक भँडैती' है जोकि किसी भी 
प्रसिद्ध रचना (विशेषतः पद्यात्मक) का हास्यास्पद रूपांतर 
कर देने से उद्भूत होती है । मूल रचना के काव्यगत्‌ एवं 
साहित्यिक गाम्भीर्य का स्खलन करके कोरी हास्य-वृत्ति के 
संचार के द्वारा उसे विशुद्ध मनोरंजनीय बना देना ही 
AAN का मुख्य लक्ष्य होता है, इससे श्रधिक ओर कुछ 
नहीं । पाश्चात्य दृष्टि के अनुसार हास्य के भेद-प्रभेदों 
का यही संक्षिप्त विवेचन है | 
हास्य मनोरंजिनी वृत्ति के विकास का ही नाम है। 
इसका महत्व व्यष्टिगत के ग्रतिरिक्त समष्टिगत भी है । 
वस्तुतः हास्य मानव जीवन की एक श्रत्यावश्यक क्रिया है । 
प्रकृतितः मानव एक सामाजिक प्राणी है । इसलिए सामा- 
जिक-परिप्रेक्ष्य में भी हास्य का विशेष महत्व है । समाज 
में जीवन यापित कर रहे मानव को असंख्य परिस्थितियों, 
सुख-दुःख पूणं भावावेशमयी अ्रवस्थाग्रों तथा अंतर्वासिनी 
कुष्ठाश्रों से जूझना पड़ता है । सामान्य मानव को प्रायः 
जैविक एवं सामाजिक विषमताग्रों का सामना करना पड़ता 
है । भौतिक रूप से स्वस्थ, सानन्द एवं संपन्न दृष्टिगोचर 
होने पर भी मानव की श्रतरात्मा कभी-कभी किसी ग्रन- 


जान व्याकुलता के कारण खिन्न रहती है। सामाजिक 


कट्टरवादिता के बन्धन उसे जकड लेते हैं, समष्टिगत मर्या- 
दाएँ उसका विरोध करती हैं, समाज का शासन-तंत्र उसके 
विचार एवं जीवन की घाराश्रां को श्रवरुद्ध करने लगता 
है, घामिक कृत्य श्रपनी रूढ़िवादिता के कारण उसके जी 
का जंजाल बन जाते हैं तो मानव (सामाजिक) की ग्रात्मा 
विद्रोहिणी हो जाती है श्रौर समाज के प्रति अपने ग्रक्रोश 
को व्यक्त करने का मागं ढूंढने लगती है । सहज सामाजिक 
शिष्टता के कारण मानव विचारों को स्पष्ट रूप से श्रभि- 
व्यक्त भी नहीं कर पाता । ऐसा करने में उसे ग्रपनी 
सामाजिक्र-प्रतिष्ठा के भंग होने का भय बना रहता है। 
इसके साथ ही उसे समाज की उस विपुल-शक्ति का भी 
ध्यान रखना पड़ता है जिसका लघुतम क्रुद्-कटाक्ष भी 
उसके श्रस्तित्व को समाप्त कर देने एवं उसे ग्रसम्य बन- 
चर करार दे देने के लिये पर्याप्तं है । श्रत: वह अपने 


विद्रोही एवं ग्राक्रोशपूर्णं विचारों की शिष्ट, सभ्य एवं 
साहित्यिक श्रभिव्यक्ति के लिये हास्य के माध्यम को अप- 
नाता है और परिणामतः व्यंग्य, प्रहसन तथा वक्रोक्ति जेसी 
(साहित्यिक) हास्य-विधाग्रों एवं विदूषक तथा विट्‌ प्रभृति 
पात्रों का ग्रवतरण होता है | 


हास्य सामाजिक कृत्यों (विशेषतः दुष्कृत्यों) की 
प्रेरणात्मक ग्रभिव्यक्ति है। संस्कृत साहित्य की समृद्ध नाट्य 
परम्परा के किसी भी नाटक का विदूषक अपने श्राश्रयदाता 
(नाटक के नायक) को अपने शब्द-कटाक्षों से विद्ध करने 
लगता है तो यह समझ लेना कि उसके इस मूर्खतापूर्ण 
प्रलाप का एक मात्र ध्येय नायक (साथ ही दर्शक वर्ग) 
का मनोरंजन मात्र है, नितांत ग्रसंगत धारणा है । वास्तव 
में बह हास्य का संचार करता gar भी परोक्ष रूप से 
मीठी चुटकियों के द्वारा नायक की प्रताड़ना करता है और 
उसे उसके वास्तविक कत्तव्य का बोध करवाता है । यथा- 
स्थान हास्य के माध्यम से नायक को उसके वास्तविक 
कत्तंव्यों की ग्रोर उन्मुख होने की प्रेरणा देने वाला विदूषक 
पात्र रूप में संस्कृत के मनीषी-वर्ग की aga उपलब्धि है । 
वह वस्तुतः नायक का सामयिक प्रबोधक अथवा सचेतक 
होता है, छिछला भाँड नहीं । ग्रपनी प्रकृति के श्रनुसार भी 
“हास्य संशोधक है ।'४६ इसके द्वारा पापों, विद्रूपों तथा मूखं- 
तारों में ग्रप्रत्यक्ष उद्बोधन के द्वारा सुधार किया जाता 
है तथा सहृदय की मानसिक रुचियों, जीवन-सिद्धान्तों एवं 
तथाकथित नैतिक मानदण्डों को निखारने का प्रयास किया 
जाता है । 


जैसाकि पहले भी कहा गया है--हास्य, समाज की 
चारित्रक त्रुटियों, प्रपंचों, विषमताग्रों एवं ग्रपरिष्कृत तथा 
घातक परम्पराग्रों का शोधक-साधन भी है । विदूषक का 
दृष्टिकोण मूलतः सामांजिक-परिष्करण का होता है। इस 
दृष्टि से fagara भी ग्रत्यंत उपयोगी कला है । हास्य 
में सबंदा श्रपने पड़ोसी के गर्व-गञ्जन WIT फलस्वरूप उन्हे 
विचारात्मक रूप में नहीं तो क्रियात्मक रूप में सुधार देने 
का एक aafaa संकल्प ग्रवश्य निहित रहता है । ° 


४६. H. Bergson: Laughter, P. 197. 
४७, ‘In Laughter we always find an unayowed 
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समय अथवा परिस्थिति का प्रभाव भी हास्य पर 
पर्याप्त मात्रा में पड़ता है और वह भी प्रत्येक व्यक्ति पर 
भिन्न मात्रा में । किसी भी कोटि के हास्य, हास्यास्पद क्रिया 
अवथा परिस्थिति के समान होने पर भी उसका प्रभाव 
प्रत्येक सहृदय पर दूसरों से भिन्न होता हे । जिस हास्या- 
स्पद परिस्थिति ग्रथवा शारीरिक विकृति के कारण उत्पन्न 
हास्य मुझे केवल आनन्दित ही नहीं श्रानन्द-विह्लल कर 
देता है; सम्भव है वही मेरे सम्मुख ad qaga व्यक्ति के 
क्रोध को प्रज्वलित कर दे | 

हास्य उस प्रयत्न का संकेत है जोकि श्रचानक ही 
शुन्यता में भेद की स्थिति उत्पन्न कर देता है । हास्य केवल 
अनुभूति है । मनोवैज्ञानिक दृष्टि से यह एक विशेष -मान- 
सिक अवस्था का परिणाम है जिसका ग्रनुभव सौंदय॑-चेतना 
के द्वारा किया जा सकता है । हास्य का सर्वस्व उसकी 
अभिव्यक्ति में निहित हे । 

देहिक दृष्टि से भी हास्य, जोकि सहज मानसिक 
उद्देलनों का परिणाम है, ग्रत्यंत लाभदायक है । शारीरिक 
रूप से संत्रस्त प्राणी के लिये यह ग्रमोघ औषधि है । 'हास्य 
वास्तव में चिड़चिड़ेपन का श्रत्युत्तम प्रतिसंतोलक है ।'४% 

हास्य के सम्बन्ध में हास्य के अध्येता के सम्मुख यह 
अन्तिम प्रश्न रह जाता है कि साहित्य में हास्य किस प्रकार 
उत्पन्न किया जाय ? साहित्य जोकि समग्र-मानवीय अनु- 
भूतियों का अक्षय भण्डार है, जोकि एक उदात्त कला है, 
सौंदय॑ का उत्स है । भाषा साहित्य की सुक्ष्म भावनाओं 
का स्थूल आधार हे, AST मानसिक चितन की साक्षात 
अभिव्यक्ति है । भाषा विहीना विचारधारा मूल चितन है 


intention to humilate, and consequently 
to correct our neighbours, if not in his 
will, atleast in his deed.’ 
—H. Bergson, Laughter, P. 136 

४८. Laughter is indeed a very good counter- 
poise to the spleen 
—J. Addison : Spectator (No. 249), Dec. 
15, 1711. (As quoted by A.C. Shastri 
in ‘Studies in Skt, Aesthetics),’ 


हास्य-विचार-चर्चा : 


साहित्य नहीं । इसलिए साहित्य में हास्य का विधान करने 
के लिये भाषा का हास्यमय परिस्थितियों के भ्रनुकूल होना 
आवश्यक हे । भाषा के माध्यम से ग्रघटित एवं ग्रपरि- 
कल्पित घटनाग्रों एवं स्थितियों का वर्णन करने से भी 
हास्य का अवतरण होता है । श्री ग्रविनाश चन्द्र भट्टाचार्य 
ने अपनी पुस्तक में इसी तथ्य को स्पष्ट करने के लिये 
.'योगवाशिष्ठ' (३-२०७) के “उत्पत्ति प्रकरण' से एक 
“शलोक उद्धृत किया है-- 

“वन्ध्यापुत्रेण पिष्टोद्रिः शशश्युद्धं प्रगायति । 

प्रसाय्ये भुज संपातं शिला नृत्यति ताण्डवम्‌ ॥ 

[ वन्ध्या स्त्री का पुत्र पवेत को उठा रहा है । शशक 
का सींग गा रहा है । अपनी दोनों भुजाग्रों को फैलाकर 
शिला ताण्डव-नृत्य कर रही है ।] 

दूसरा श्लोक साहित्यदपंणकार द्वारा उद्धृत किया 
गया है | 
गुरोगिरः पञ्च farada वेदान्त शास्त्राणि. दित्रयं च । 
श्रमी समाघ्राय च तर्कवादान समागताः कुक्कुटभिश्रपादाः ॥ 

[प्रभाकर गुरु की सब विद्यायें जिन्होंने पांच दिनों में 
ही चूस डाली हैं, तीन दिनों में संपूर्ण वेद-शास्त्र वाङ्मय 
को समाप्त कर दिया है ग्रौर न्याय के समग्र तकेवाद को 
जिन्होंने सूंघ भर रक्खा है, वही श्रीयुत कुक्कुट मिश्र 
पधार रहे हैं ।]*° 

इसके भ्रतिरिक्त- 

(क) शब्दों के भ्रयुक्तियुक्त संग्रह 

(खः) 'यमक' ग्रलङ्कार के प्रयोग 

(ग). शब्दार्थं में विकृतिकरण अथवा ग्रन्ययाकरण 

एवं 5 
(a) अत्युक्ति के प्रयोग से भी भाषा हास्य का 
विधान करने योग्य हो जाती है । 
हास्य-विचार-चर्चा का किसी सीमा तक यही सर्वा- 
ङ्गीण विवेचन है । 


४९. Studies in Sanskrit Aesthetics P. 196. 
५०. साहित्यदर्पण, ३-२१६ के भ्रनन्तर दिया गया इलोक । 
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विश्वम्मरनाथ उपाध्याय 
हिन्दो-विभाग 
जयपुर 


“काऱ की आत्मा 'रस' है,” काव्य में बिम्व नित्य- 
सम्बन्धी बन कर रहता है," वक्रोक्ति के बिना 
काव्य की सत्ता नहीं होती, काव्य या साहित्य जीवन का प्रति- 
fara होता है, जैसे, वाक्य धारणात्मक हैं। ये धारणाएँ 
वस्तु के स्वरूप को निर्देशित करने के लिए संक्षिप्त श्रभि- 
व्यक्तियाँ होती हैं। जैसे जनतंत्र शब्द धारणात्मक है, जिसमें 
यह स्थिति निर्देशित है कि राज्य की यह एक ऐसी व्यवस्था 
है, जिसमें साधारण जनता श्रपने प्रतिनिधियों हारा शासन 
करती है । ये घारणाएँ निष्कर्ष रूप में, परिभाषा रूप में 
रौर सामान्यतः सिद्धान्तरूप में प्रस्तुत की जाती हैं । 


धारणा और वर्ण्यविषय या परिस्थिति में जब तक 
निकटतम सम्बन्ध होता है, तब तक धारणाओं हारा वस्तु 
को समझने में सहायता मिलती है किन्तु वस्तु का स्वरूप 
विशेषकर श्राविष्कृत वस्तु का युगानुरूप परिवर्तन; धार- 
णाग्रों में संशोधन की माँग करता | | उदाहरणतः हम आज के 
बिज्ञान को प्राचीन विज्ञान की धारणा-व्यवस्था? द्वारा नहीं 
सम सकते, प्रतएव ्राधुतिक विज्ञान को नवीनधारणा- 
व्यवस्था की आवदयकता हुई श्रौर विशेषीकरण के इस युग 
में आज स्थिति यह है कि प्रत्येक शोध-पद्धति की एक 


१. इस निबन्ध में धारणा Concept के प्रथं में और 
पद्धति Methodology के श्रथ में प्रयुक्त हैं-लेखक 


2, The image is the constant in all poetry— 


The Poetic Image—C. Day Lewis : The 
Clark Lectures, London, 1946, Page 17 
Conceptual frame-work. 


साहित्यालोचन--धारणा और पद्दुधति' 


अपनी धारणा-व्यवस्था है, जिसमें रोज-बरोज परिवर्त्तन- | 
परिशोधन चल रहा है। वास्तविकता को चुनौती को 
स्वीकार करते ही, बार-बार धारणाग्रों का परीक्षण एक 
स्वीकृत विधि है। साहित्यालोचन अथवा कलालोचन में भी 
यही प्रक्रिपा प्रारम्भ हो गई है, किन्तु साहित्य-कला के 
aa में यह प्रक्रिया धीमी रहती है । 

इस प्रवृत्ति के श्रनेक कारण हैं, जिनमें एक प्रमुख कारण | 
यह है कि प्राचीन gat में भौतिकी और जीवविज्ञानादि की | 
तुलना में प्राचीनों की पहुँच सामाजिक, सांस्कृतिक, कलात्मक 
क्षेत्रों में अधिक थी ।' फिर भी इन क्षेत्रों में भी, आधुनिक 
युग में श्रन्धानुकरण नहीं चल सकता | वास्तविकता तो यह 
है कि प्राचीनों की धारणा-व्यस्था में पूर्ण परिवर्तत श्रावश्यक | 
है, हाँ उनकी “पहुँच” ग्रौर “पकड़” से लाभ उठाया जा 
सकता है | 

आधुनिक साहित्यालोचन पद्धतियों में शास्त्रीय गतानु- 
गतिकतावाद, शास्त्र-संशोधनवाद,? दृन्द्वात्मक भौतिकता- | 


१. Whereas Aristotle’s logic, ethics, aesther | 

tics, politics and psychology were accep: | 
ted as authoritative by subsequent peri- 
ods, his notions of astronomy, physics | 
and biology were progressively being 
relegated to the scrap heap of ancient | 
superstitions. 
—Ideology and Utopia—Karl Mannheim, 
Preface, Louis Wirth, P, XVI, London 
1948, ; 

२. द्रष्टव्य--डा० नगेन्द्र का रस-सिद्धान्त 
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वाद, प्रभाववाद ' तथा मनोविश्लेषणवाद प्रमुख प्रवृतियाँ हैं। सकता है, न ग्ालोचक; क्योंकि साहित्य और कला द्रष्टा 
इन पद्धतियों में ग्रन्य पद्धतियों से भी यथास्थान सहायता ली (भोक्ता) और. 'वास्तविकता' के ‘gee’ और 'संगति' का 
जाती है, यथा शास्त्रीय-्रालोचना में “संशोधन-संकेत” ही परिणाम है। कहीं साहित्य-कला में जीवन की Agata होतीं 
अधिक होते हैं । ग्रभी तक शास्त्रीय-प्रालोचना में इतिहासवाद, है, कहीं पुनसूंजन, कहीं परिवर्तन, कहीं समर्पण, कहीं 
मनोविश्लेषण और प्रभाववाद के मिश्रित रूप ही मिलते हैं, * सुधार, कहीं मात्र एद्धिक संवेदनों का चित्रण, किन्तु इन सभी 
उसका कोई समन्वित निश्चित रूप सम्मुख नहीं श्राया .क्रियाग्रों में दो तत्त्व सामान्य हैं, व्यक्ति और वास्तविकता 
है । इसी तरह द्वन्द्वात्मक भौतिकवादी धारणव्यवस्था , तीसरा तत्त्व है इन दोनों का आपसी सम्बन्ध । इस सम्बन्ध या 
पर आधारित साहित्य-परीक्षण में भी मनोविज्ञान को सम्पर्क का स्वरूप जैसा होगा, कला-पद्धति भी उससे ग्रवश्य 
भौतिक या यथार्थशोधक प्रयोग मानकर, उसका यथा- प्रभावित होगी । इसी प्रकार साहित्यालोचन में भी वास्त- 
स्थान प्रयोग किया जाता है ।* प्रभाववादी पद्धति भी विकता के प्रति अनुसंधानकर्त्ता. की धारणा के अनुसार 
सर्वेथा शुद्ध रूप में नहीं मिलती । वह भी यत्र-तत्र ग्रन्य पद्धति प्रभावित होगी । 


fagi त्कचित्‌ प्रयोग = 2 = 
विधियों का यक्तिचित्‌ प्रयोग करती है । व्यक्ति की वास्तविकता के प्रति. प्रतिक्रिया साहित्य में 


द्रष्टव्य यह है कि जीवन के प्रति दृष्टिकोण से उपर्युक्त अतमुंखी होकर ही व्यक्त होती है, wa: जब तक किसी 
पद्धतियाँ जुड़ी हुई हैं। धारणा और पद्धति का यद्यपि ऐसे यंत्र का आविष्कार नहीं हो जाता कि सृजनपप्रक्रिया 
नित्य सम्वन्ध नहीं माना जाता, क्योंकि आज, जैसाकि हम प्रारम्भ होते ही शरीर से सटे यंत्र द्वारा श्रवयव-संस्थान 
आगे देखेंगे, शोधक पद्धति को अपना लेते हैं, धारणाग्रो था स्नायुमण्डल की पूर्ण प्रतिकृति हमारे सम्मुख उपस्थित 
को या तो छोड़ देते हैं अथवा उनमें संशोधन कर लेते हैं। हो सके, तव तक “ग्रन्तर्दृष्टिवादी पद्धति”) का प्रयोग 
फिर भी धारणा और पद्धति का सम्त्रन्व घनिष्ठ होता है ग्रवश्य होगा । यदि इस विधि द्वारा: अन्य व्यक्ति को 
ग्रौर यदि किसी के केन्द्रगतधारणा-विन्यास को परख लिया चितन-प्रक्रिया दिखाई नहीं जा सकती तो प्रत्येक की 
जाए तो उसके द्वारा प्रयुक्त पद्धति या पद्धतियों के प्रयोग magie अपने-अपने गतानुविष्ट, संस्कार, परिस्थितियों 
के स्वरूप को केन्द्रगतधारणा के निकट पाया जाएगा । आदि के कारण भिन्न होगी । अतएव सहमतियों 

साहित्यसृष्टि की भाँति साहित्यालोचन भी अंत- के साथ ग्रसहमतियों का विकास भी साथ-ही-साथ होगा 
दृँष्टिपरक श्रधिक होता है। एक कवि अपने निष्कर्षो, संवे- और यह प्रक्रिया यों चलती रहेगी :--सृजन प्रक्रिया— 
दनों; भावों श्रौर कल्पनाग्रों का किसी कृति के रूप में कैसे सहमति +-्रसहमति-सहमति--श्रसहमति--संशोधन-- 
प्रयोग करता है, यह न कवि प्रयोग द्वारा प्रमाणित कर agafa aaga l 

साहित्यालोचन में द्वितीय पद्धति “्वयव-विइलेषण- 
वादी” पद्धति है। यह पद्धति भी बड़ी पुरानी है । उदा- 
हरणतः भरत मुनि ने 'रस' की निष्पत्ति में विभाव, अनुभाव, 
संचारी, स्थायी की ग्रलग-प्रलग व्याख्या की है और इनके 
विशिष्ट समीकरण से ‘ca’ की निष्पत्ति सिद्ध की है। * आज 


१. “्रत्याधुतिक'” समीक्षा का स्वरूप समग्रतः प्रभाव- 
वादी है। 
२. उदाहरणतः मानव चेतना की समाज द्वारा “कंडीश 
` ` निद्ध”, (पावलोव); भूतकालीन प्रभावों के श्रध्य- 
“ यत के लिए, जुंग का “सामूहिक भ्रवचेतन”; परम्परा 
att परिवेश के भ्रध्ययन के लिए-_मनोविज्ञान की १. Introspection. 
सहायता श्रादि प्रवृतियां द्रष्टव्य हैं । फ्रायड के मनो- २. इस धारणा में ona’ थ्रौर वास्तविकता की अभिज्ञा 


विश्लेषण का भी प्रयोग कई प्रगतिवादी बिचारको ने (00221000)  के-सम्बन्ध पर बिल्कुल बल नहीं दिया 
किया है, परन्तु यत्र-तत्र ही । ग्ब क्रायड एडलर, जुंग गया । वास्तविकता के प्रति एक भ्रपरिवत्तंनवादी या 
aif का महत्त्व गोण होता जा रहा है। यथास्थिति रक्षक दृष्टिकोण के कारण भारतीय काव्य- 
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भी साहित्य में बुद्धितत्त्व, कल्पनातत्त्व, भावतत्त्व पर विचार वह व्यवहारवादियों की तरह जीवन को यांत्रिक भी नहीं | 


होता है और फिर यह भी कहा जाता है कि इन सब की 
विशिष्ट afte ही साहित्य या सौन्दर्य है। रोचक तथ्य यह है 
कि क्रोसे जेसे इस अ्वयव-विश्लेषणवाद के घोर विरोधी को 
भी प्रस्तुत किया जाता है, और साथ ही भामह, वामन 
उद्भट, जयदेव Ta naaa विश्लेषणवादियों को भी i 
किन्तु ग्रभो तक एक “ग्रवंयवीवादी” पद्धति का प्रयोगं. 
भूमिका और उपसंहार में ही दिखाई पड़ता है। जसे 
प्राचीन आचाय एक समग्रतावादी प्रारम्भ के बाद, तुरन्त 
` “विभाजनवाद” अपना लेते हैं, क्योंकि ag सुविधाजनक 
है; उसी प्रकार “अ्रवयवींवादी पद्धति” का प्रयोग हमारी 
आलोचना में नगण्य है । कला-साहित्य सम्बन्धी सामान्य 
प्रश्नों (कला-साहित्य के प्रयोजन, जीवन से इसका सम्बन्ध 
आदि) में भी यह ग्रवयवीवादी दृष्टिकोण विकसित नहीं 
हो पाता । श्रवयववादी (Atomistic) विधि का ही श्रव 
भी अ्रधिक प्रयोग होता है । 


ग्रवयवीवादी पद्धति की पृष्ठभूमि में धारणा यह है 
कि वस्तुनिरीक्षण में हम वस्तु के “पूर्ण” रूप को देखते हैं, 
ग्रवयव-विशेष को नहीं । साहित्यालोचन के शब्दों में हम 
'काव्य' या 'कथा' के समग्र-सौन्दर्य या 'सार्थकता' या 'रूप' 
को सर्वप्रथम देखते हैं; किसी ग्रलंकार, रस-रीति, वक्रोक्ति 
आदि को नहीं | इनकी श्रोर बाद में ध्यान दिया जा सकता 
है.। धारणा की दृष्टि से यह बात पुरानी है । किन्तु इसको 
“गैस्टाल्ट मनोविज्ञान ने प्रायोगिक श्राधार पर वैज्ञानिक 
रूप दिया है, इसलिए वह्‌ श्रधिक उपयोगी हो गया है । 
गेस्टाल्टमत अंतर्दृष्टिवाद” का घोर विरोधी है, पर 


शास्त्र केवल रसवाद के श्राधार पर AAT कला और 
उससे प्रभावित नवीन काव्य का सही विश्लेषण नहीं 
कर सकता । क्योंकि इसमें “वास्तविकता की श्रभिज्ञा” 
'पर ही बल श्रधिक हे, श्रनेक संचारियों द्वारा किसी एक 
स्थायी-भाव की रससिद्धि नहीं, हाँ, ' ध्वनि” को कला- 
मात्र को श्रनिवायं प्रक्रिया माना जा सकता है । 

1९, It makes his introspection, a mere de- 

_fense of medieval darkness—Gestalt Psy- 


Z chology: W. Kohler. Mentor Book, 
New York, 1959, P. 11. 


मानता । वह “प्रत्यक्ष-ञ्नुभव” (सामान्य-ज्ञान पर ग्राधा- 
रित, यथा, यह कुर्सी है, यह पुस्तक है, मैं क्षुब्ध हु, वह रो 
रहा है आदि अनुभव) को भी मानता है । गेस्टाल्ट मत 
तटस्थ ग्रध्ययन और प्रयोग चाहता है, जिसके लिए दृष्टि में 


अनुभूति की निजता और रुचि की विशिष्टता, ग्रथवा 


अंतर्मूखी श्रंश को बहिष्कृत करना ग्रावश्यक हे | 


अतएव इस मनोविज्ञान अनुसार Hageng तथा 
अनुभव या वस्तु को अ्रवयवों में विभाजित करने की पद्धति 
गलत है । हमारे आलंकारिको की तरह, प्रायोगिक मनो- 
वैज्ञानिक भी प्रारम्भ में ग्रनुभव को श्रवयवविभाजनवाद 
पर ही आधारित करके व्याख्यायित करने लगे थे । वंड, 
टेकनर आदि ग्रवयव से य्रवयवी की ओर चलते हैं जबकि 
सही पद्धति यह है कि naadi से अवयव की ओर चला 
जाए | क्योंकि अवयवों का मुख्य योगदान 'पूर्ण' या 'अवयवी' 
की सृष्टि हे," साथ ही समग्रता से देखने पर ही कारण-कार्य 
संग्रथित हो सकते हैं । 


वर्दीमियर (Wertheimer) ने आक्ृतियों की गति 
पर कार्य करके यह सिद्ध किया कि हृष्टि के विषयों में 
ग्रंशी या अवयवी ही श्रवयवों को दाब में रखता है । ग्रंशों 
या श्रवयवों (शब्द, अलंकार, भाव, विचार, कल्पनादि) 
को भिन्न-भिन्न प्रकार से प्रयुक्त करने पर भिन्न-भिन्न अव- 
यवी ('सोन्दर्य' या 'असौन्दयं) प्राप्त होते हें । संगीत में 
स्वर (Tunes) ग्रवयव हें, राग श्रवपवी है 1 इसी तरह 
तंतुओं से विभिन्न “वस्त्र-पंटने” उभरते हैं । 


इस 'पुर्णे' या 'ग्रवयवी' में ग्रवयवों का परस्पर सम्बन्ध 
तथा श्रवयवों का ग्रवयवी से सम्बन्ध समझना ही सही 


है । कोई ग्रवयवी निरपेक्ष नहीं है, कोई अवयव fac 


पेक्ष नहीं है उदाहरणतः संवेदन के विश्लेषण से पता 
चलता है कि “स्थानीय एन्द्रिक संवेदन” भी निरपेक्ष नहीं | 
होते । इन संवेदनों के ज्ञान में भी ग्रवयवीवादी पद्धति ही 


%. Direct experience. 

२. Contemporary Psychology, R. S. Wood- 
worth, Asia Publishing House, Bombay, 
1961, P. 122 
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शरीर-शास्त्र द्वारा प्रमाणित होती है 1? 


अतः रचना की स्थिति में पूर्ण चेतना-क्षेत्र सक्रिय 
रहता है । स्मृतियाँ, वर्तमान के प्रति प्रतिक्रियाएँ, आशा- 
भ्राकांक्षाऐ॑ (भविष्य), उत्साह श्रादि भाव, और रूप- 
निर्माणक्षम प्रज्ञा (कल्पना) अवयव या 'तत्व', जाने-अन- 
जाने रूपों में प्रवृत्त होते हैं अत: रचना यांत्रिक प्रक्रिया न 
होकर, एक गत्यात्मक स्थिति है। किन्तु जिसे हम “अलौ- 
किक तत्त्व या शक्ति” समभते हैं, वह वस्तुत: भूतकालकृत 
संस्कार या आत्मविश्वास-प्राप्ति का मनोवैज्ञानिक उपाय 
मात्र है । श्रतएव गैस्टाल्टमत प्राणवत्तावाद (Vitalism— 
बगेसाँ) को प्रामाणिक नहीं मानता । 


इस प्रकार मानव व्यवहार “चेतनाक्षेत्रशासित” रहता 
है और इस क्षेत्र में अनेक ग्रवयवो का आन्दोलन चलता रहता 
हे । स्पष्टतः इस मत में फ्रायड द्वारा कल्पित चेतन-प्रव- 
चेतन के स्वतंत्र क्षेत्र स्वीकृत नहीं हैं, क्योंकि श्रात्मजाग छक 
चेतन ग्रनुभव तथा शेष मनोवज्ञानिक क्षेत्र में कोई निश्चित 
दीवाल नहीं प्रमाणित होती । चेतन, श्रवचेतन दोनों एक 
दूसरे को प्रभावित करते हैं और इनमें संगति भी बन 
जाती है । ये कोई परस्पर-विरोधी ग्रौर सर्वथा स्पष्ट तत्व 
नहीं हैं -- 

“This dividing of the individual into 
distinct entities, which are always warring 
against each other, gives an unreal picture 


of what actually goes on in thought, feeling 
and behaviour”. (Woodworth, P. 191) 


%. Instead of reacting to locol stimuli by 
local and mutually independent events, 
the organism responds to the pattern of 
stimuli to which it is exposed and that 
this anwer is Unitary process, a func- 
tional whole, which gives in experience, 
a sensory scene, rather than a mosaic of 
local sensations.— Woodworth. 134, 


२. उदाहरणतः प्रेरणावादी पद्धति में कवि को ग्रलौकिक 
शक्तियों से श्राविष्ट माना जाता है। सुकरात ने भी 
इस दिव्य-श्रावेश की चर्चा की है । 


साहित्यालोचन--घारणा श्रौर पद्धति : १७ 


इसका अर्थ यह नहीं है कि फ्रायड की उक्त घारणाओं 
का त्याग कर उसकी मनोविश्लेषण-विधि का संशोधित 
रूप में प्रयोग नहीं होता, किन्तु उसका इतना ग्रधिक संशो- 
धन हो गया है कि ग्रब उसे “ग्रनिदेशित-उपचारविधि" 
कहते हैं ।१ फ्रायड के मनोविश्लेषण से कहीं अधिक विश्वस- 
.नीय गैस्टाल्ट मत का क्षेत्र-सिद्धान्त है। इस सिद्धान्त के 
“अनुसार मानव रचना (या व्यवहार) के विषय में विचार 
करते समय सभी सहग्रस्तित्तवान्‌ तथ्यों पर विचार 
आवश्यक है, ये सभी सहग्रस्तित्त्वी तथ्य “गत्यात्मक-क्षेत्र" 
के सदृश हें और इनमें प्रत्येक अवयव एक दूसरे के प्रभावक 
हैं । यह सिद्धान्त यह भी मानता है कि रचना और व्यव- 
हार का कारण वर्तमान काल है भविष्य और भूतकाल नहीं, 
जेसाकि ग्रध्यात्मवादी तथा साहचर्यवादी (Associa- 
tionist) क्रमशः मानते हैं । परन्तु वर्त्तमान को भूत और 
भविष्य के सन्दर्भ से अलग नहीं किया जा सकता । 


१. mas अपने प्रारम्भिक सोपान में प्रत्येक स्तायुरोग 
का कारण बचपन को दमित ग्रन्थियों में खोजते थे । 
किन्तु wa इसके स्थान पर एक Non-directive 
उपचार-विधि प्रचलित है । इसमें रोगी को aea- 
विरेचन” का पूर्ण श्रवसर दिया जाता है । wa उप- 
चारक फ्रायडवादियों को तरह रोगी के सम्मुख उसकी 
किसी दमित ग्रन्थि को खोलकर उसे त्रस्त नहीं 
करता, क्योंकि इस 'ग्रन्थि' की मनमानी कल्पना या 
स्वप्न की केवल रतिपरक व्याख्या श्रवेज्ञानिक मानी 
जाती है । वस्तुत: इस नवीन 'भ्रात्मविरेचन' विधि 
का प्रयोग रचनाकारों के ऊपर भी किया जा सकता हे । 
पूर्ण विशवास उत्पन्न कर तथा वास्तविक सहानुभूति 
देकर रचनाकार द्वारा ग्रात्मविरेचन से हम मनमानी 
“प्रतीकव्याख्या” से कहीं प्रधिक सत्य के निकट पहुंच 
सकते हैं। किन्तु इसके लिए ग्रालोचक भर रचनाकार 
के बीच घनिष्ठ मंत्री भाव श्रपेक्षित है। मात्र सम्पर्क 
में रचनाकार “सावधान” श्रधिक रहते हैं, उनको 
घोषणाझ्रों के वदतोव्याघात की चिता न कर उनके 
प्रंतर्मन की पेठ कहाँ ग्रधिक उपयोगी हो सकती है । 
परन्तु इस काय में आलोचक या शोधक को घोर 
तटस्थता की झ्रावश्यकता है । 
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प्रौढ जीवन में दो धुव होते हैं, ग्रहं अर वातावरण | 
ये दो शीर्ष चुम्बक-शीर्ष की तरह हैं, जिनके मध्य में 
शक्ति या दबाव रहता है । ये सिरे निरन्तर एक दूसरे को 
प्रभावित करते हैं । प्रारम्भ में शिशु 'स्व' और 'पर' में 
भेद नहीं करता परन्तु फिर वह “निजता” 
करने लगता है, इससे 'ग्रलगाव', “तनाव” और त्वेष बढ़ने 


लगता है । ग्रहं किसी वस्तु के शीर्ष की तरह न होकर एक 


संकुल और BAR उपव्यवस्थाओं (Sub systems) से 
संयुक्त रहता है । यह ग्रह कभी पूर्णत: वातावरण के साथ 
“संतुलित” नहीं रहता, न वह कभी पूर्ण विश्राम करता 
है; यह सवंदा कहीं न कहीं गमनशील रहता है । AT: इस 
“पूर्णस्थिति” (Gestalt) का दर्शन करना ही वस्तुतः 
सही “waste” है । इस प्रकार यह मत “अंतर्दृष्टि' को 
एक नया ग्रथ देता है--पूर्ण-परिस्थिति का दर्शन” | 
पशुओं पर किए गए अनेक प्रयोगों द्वारा प्राप्त ग्रंत- 
दृंष्टि की इस नयी व्याख्या से तथा उपर्युक्त चेतना-क्षेत्र 
कै गैस्टाल्ट को ध्यान में रखने पर हम किसी कलाकृति 
द्वारा संकेतित “परिस्थिति-दर्शन करके; फिर हम “जीवन 
की पूर्णता” के साथ उसकी तुलना कर सकते हैं श्रौर इसी 
तरह किसी कृति में ग्रहं विशेष और वातावरण में टकराहट, 
संगति, समाधात, mfa का क्या रूप है, इसे भी समझा 
सकते हैं ॥. 
इस प्रकार साहित्य-शिक्षण में भी छात्रों या श्रोताग्रों 
के सम्मुख समस्याग्रों को इस तरह प्रस्तुत करना होगा कि 
वे स्वतः “पूर्णपरिस्थिति’ (Total situation) . पर 
विचार कंर सके WX उसके सन्दर्भ में 'कलाक्ृति' का महत्त्व 
निश्चित कर सके । इस पूर्णता की ओर ग्रन्य मानवविज्ञान 
हमें ले जाते हैं श्रौर उनका सवेदा आग्रह इसी तथ्य पर 
रहता है कि कृति या श्रन्य किसी का भी श्रध्ययन “परि- 
स्थिति-सापेक्ष” (Situational) हो । 
गैस्टाल्ट मनोविज्ञान से परिचय के बिना भी बहुत से 
faasi का ध्यान उक्त Totality या समग्रता पर गया È | 
१. कालं मेनहीम द्वारा प्रतिपादित “ज्ञान का समाज- 
शास्त्र” इसी धारणा पर श्राश्रित है--्रष्टव्य-- 
Ideology and Utopia. 


का ग्र नुभव« 
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कोलरिज का प्रसिद्ध वक्तव्य इस सन्दर्भ में पुनः स्मरणीय 
है— 
` “Images, however, beautiful, do not them. 
selves charactrise the poet. They become 
proofs of original genius. Only as far as 
they are modified by a predominated passion 
or by associated thought or images awake- 
ned by the passion.” 

यहाँ एकत्त्ववादी (Unitary) पद्धति ध्यान देने योग्य 
है। इस प्रकार साहित्यालोचन में साहित्य के अंगों को 
ग्रलग-्रलग टुकड़ों में बाँटकर किया गया अध्ययन रीति- 
कालीन प्रवृत्ति है। टुकड़ीकरण और ग्रसंग्रथित दृष्टि 
पांडित्यप्रद्शनपरक, ग्रंधी और मानसिक दासता-विघि है 19 

इस समग्रतावादी पद्धति और धारणा के बाद ag 
प्रश्‍न उठ संकता है कि Maa: गैस्टाल्ट मत भी पूर्णतः 
अंतर्मुखता पर विजय नहीं पा सका क्योंकि वह “प्रत्यक्ष 
अनुभव” को मान लेता है। तब क्या साहित्य का परीक्षण 
केवल प्रायोगिक हो सकता है ? 
` सर्वप्रथम 'फ्रेकनर'* ने, प्रायोगिक सौन्दर्य शास्त्र का 
yada किया । उसने 'मँडोना' के चित्रों की एक प्रदर्शनी 
की और प्रत्येक दर्शक से अपनी प्रतिक्रियाग्रों को व्यक्त 
करने के लिए कहा । किन्तु ग्यारह हज़ार दशकों में केवल 
११३ व्यक्तियों ने ग्रपनी प्रतिक्रियाएँ व्यक्त कीं । इनमें भी 
फ्रेकनर द्वारा निर्देशित पद्धति और प्रश्‍नों का अनुसरण 
नहीं किया गया । दूसरी कठिनाई यह रही कि दशकों में 
कुछ “कला-ग्रालोचकों” ने भी अपनी प्रतिक्रियाएँ व्यक्त को, 
जो पूर्व से ही श्रपना निर्णय निश्चित कर चुके थे। फिर 
भी यह प्रयोग संभावनापूण 3 माना जाता है । १८७६ ई० 


4. “The piecemeal attack is, 
very painstaking.--but it is blind stupid 
slavish 
quoted by Woodworth. P, 147. 

२. Gustav Theodor Frechner (1801—1887) 

३. “Nevertheless the idea had merit and has 


been looked upon as the begining of the | 


— 


use of the method of impression 
History of Experimental 
E. G. Boring. P. 275. 


sometimes, | 


and pedantic’’—Wertheimer— | 


Psychology: 
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में hrar ने श्रपनी प्रसिद्ध पुस्तक, सौन्दय-शास्त्र के प्रायो- 
गिक-परीक्षण श्रौर तत्सम्बन्धित धारणाश्रों पर प्रकाशित 
की | इसमें प्रथम बार 'प्रयोगात्मक सौन्दयंशास्त्र' का रूप 
स्पष्ट हुआ ।' यह ग्राश्चयं का विषय है कि Baath 
वाद इस प्रकार के अनुसन्धान हुए ही नहीं । यत्र-तत्र 
“प्रभाव” को लेकर जाँच-पड़तालें (सर्वे) अवश्य हुई हैं ।* 


यह एक तथ्य है कि प्रायोगिक सोंन्दर्यशास्त्र की बड़ी 
संभावनाएँ हैं, इससे आलोचना और शोध के पिष्टपेष्टित 
तरीकों में वेविध्य ग्रा सकेगा और साहित्य और समाज के 
सम्बन्ध, साहित्य के प्रभाव और सीमा तथा समाज की 
साहित्य के विषय में रुचि और प्रवृत्ति का प्रामाणिक 
विवरण मिल सकेगा। एक मनोविज्ञानवेत्ता ने “आलो- 
चना और शोध” पर यह ग्रारोप लगाया कि आप लोग वास्त- 
विक शोध के लिये “कच्चा माल” मात्र दे रहे हैं, क्‍योंकि 
आप लोगों के पास कोई ऐसी वस्तुन्मुख पद्धति नहीं है, 
जिससे वेयक्तिक तत्त्वों को कम-से-कम निर्णयों में बाधक 
होने दिया जा सके ! 
प्रायोगिक-अध्ययन के क्षेत्र में समाजशास्त्र ने भी 
महत्त्वपूर्ण कार्य किया हे । “संस्कृति के समाजशास्त्र” की 
शाखा में लोक-साहित्य और शिक्षितों के साहित्य के सम्बन्ध 
श्रौर स्वरूप पर प्रयोगों श्रौर विस्तृत जाँच-पड़ताल के बाद 


। १, Vorschule der Aesthetic. 
२. राजस्थान. विश्वविद्यालय के हिन्दी विभाग में 


'उपन्यासों के प्रभाव का प्रायोगिक श्रध्ययन कायं हो 
रहा है । इसके श्रतिरिक्त wa तक प्रयोगों के लिए 
वर्जित क्षेत्रों में भी इस ग्रोर प्रयत्न हो रहा है, जेसे 


साहित्यालोचन--धारणा श्रौर पद्धति : १९ 


निष्कर्ष प्राप्त. किए गए हैं । “रुचि”१ के ग्रध््रयन के लिए 
“साहित्यिको के समूहों” या “गुटों” का श्रध्ययन किया गया 
है । संस्कृति, समाज और साहित्य के सम्मिलित ग्रध्ययन के 
लिए 'एकत्त्ववादी' दृष्टि से काम लिया गया है ।२ इसी 
प्रकार “अत्याधुनिक” बोधों और ग्रनुभवों-यथा AT- 
गाव, “भीड़”, “बौद्धिकों की स्थिति” आदि पर महत्त्व 
फणे कार्य हो चुका है। किन्तु हमारी श्रालोचना में इन सब 
की कोई चिन्ता नहीं की जाती । केवल “शुद्ध आलोचना 
क्षेत्र” में शताब्दियों पुवे विकसित धारणाग्रों की टीका या 
व्याख्या ही पर्याप्त मानी जाती है और उसके 'संशोधन' 
भी वस्तुतः पिछड़ी हुई धारणा-व्यवस्था के ही अंतर्गत होते 
gl फलतः पुराना धारणावाद' नव्यतम साहित्य के 'स्वरूप', 
उसकी ग्राकांक्षा उद्देश्य आदि को स्पष्ट करने में बुरी तरह 
असफल हुआ हे । इसमें दोष पुराने ग्राचार्यों का नहीं, 
उनका वैज्ञानिक उपयोग न कर सकने वाली हमारी क्षमता 
का है । ु 

क्या विश्वविद्यालयों के हिन्दी, संस्कृत, अंग्रेजी जैसे 
विभाग ग्रात्मनिरीक्षण के लिए प्रस्तुत हैं ? 


“जेनेन्द के कथा साहित्य में प्रयुक्त उनकी शैली के 
मानसतत्त्वपरक अध्ययन” में एक शोधार्थी एक श्रध्याय 
प्रयोगों के ्राधार पर लिख रहे हैं । इन 'प्रयोगो' में 
“शेली' के “प्रभाव” का अ्रध्ययन होगा ite इसके लिए 
समाज के कई समूहों पर प्रयोग होंगे । 

१. द्रष्टव्य--Sociology of Literary Taste. 
—L. L. Schucking, London, 1950. 


R. —Culture and Crisis—Edited by F. F. 


Warnke, New York, 1964. 
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डा० भुवनेश्वर प्रसाद गुरूमैता, | - -त | 
वर्णरत्नाकर : कविशिक्षा विषयक वर्णक ग्रन्थ 


हिन्दी विभाग 
पंजाब विश्वविद्यालय 
चण्डीगढ़ 


ग्रन्थ का नामकररा 


गरत्ताकर की रचना चौदहवीं शता० Fo के प्रथम 

चरण में हुई थी । कविशिक्षा की दृष्टि से हिन्दी तथा 
मैथिली साहित्य में इसका उत्कृष्ट स्थान है। इस दृष्टि से 
परवर्ती कवियों को इसने यथेष्ट प्रभावित भी किया है । 
ग्रंथ के नाम के बारे में दो मत हैं। एक पक्ष 'वर्णनरत्नाकर' 
ठीक मानता है दूसरा 'वणेरत्नाकर' । इस ग्रंथ को सबसे 
पहले प्रकाश में लाने वाले सुप्रसिद्ध पुरातत्वज्ञ To ह्रप्रसाद 
शास्त्री अपनी रिपोर्ट में 'वर्णनरत्नाकर' का उल्लेख करते 
हैं ।१ इसके मैथिल संपादक पं० श्रीकृष्ण (agar जी) 
मिश्र इसमें वणित विषयों की नामावली से इसका उद्देश्य 
वर्णना करना समझ कर नामकरण भी 'वर्णनरत्नाकर' ही 
मान लेते हैं ।' डा० लक्ष्मण भा भी ग्राज के प्रयोग में 
'वर्णनरत्नाकर' अधिक उपयुक्त मानते 21° सुप्रसिद्ध 
भाषा-वैज्ञानिक पद्मविभूषण sto सुनीति कुमार चटर्जी 
“वर्णरत्नाकर' का प्रयोग उचित समभते हैं ।* मैथिली 
साहित्य के इतिहासकार Sto जयकान्त मिश्र को भी यही 


१. रिपोर्ट श्रॉन द सच श्रॉफ संस्कृत मेनर्क्रप्ट्स, १८९५- 
१६००, एशियाटिक सोसाइटी श्रॉफ बंगाल, कलकत्ता 
१९०१, Jo २३। 

२. go श्रीकृष्ण मिश्र परनाम को बबुआ जो मिश्रः 
भूमिका, वर्णरत्नाकर, To ४ । 

३. जरनल श्रॉफ बिहार Raa सोसाइटी, भाग ३६, To 
१७७। 


४. डा० Jo Fo चटर्जी, इन्ट्रोडक्शन, वर्णरत्नाकर, बही 


Wo Yo Ato बंगाल Ao, Fo २१-२२ | 


स्वीकार है ।) हिन्दी साहित्य के ग्रादिकालीन साहित्य के | 
विद्यार्थी के लिए इस पुस्तक की उपयोगिता बताते हुए 
पद्यविभूषण आचार्य हजारीप्रसाद द्विवेदी 'वर्णरत्नाकर 
नाम से ही उल्लेख करते हैं ।* 


हस्तलिखित और प्रकाशित प्रति को देखते हुए इसी, 
मत के पक्ष में प्रबल प्रमाण प्राप्त होते हैं। इसके 
प्रत्येक कल्लोल (श्रध्याय) की पुष्पिका में ग्रंथ, ग्रंथकार 
ate कल्लोल का नामं मिल जाता है । उदाहरण के लिए 
प्रथम कल्लोल की पुष्पिका देख सकते हैं-- 

“इति कविशेषराचार्य श्री ज्योतिरीशवर विरचिते 

वर्ण रत्नाकरे नगर वर्णनों नाम प्रथमः कल्लोल: 1? 

प्रत्येक कल्लोल के अन्तर्गत वर्णित प्रत्येक प्रधा 
विषय के शीर्षक के साथ 'वर्णना' संयुक्त है, जैसे नायव 
वर्णना, नाथिका-वर्णना, सखी-वर्णना ।४ पं० हस्प्रसा 
शास्त्री को इसीलिए ऐसा लगा कि “वर्णन! ही भूल? 
git’ रूप में प्रतिलिपित हुआ है 1 कतिपय मैथिली पं faai 
को तो प्राचीन तालपत्र पर 'न' के उड़ जाने की भी समाः, 
वना दीखी । वस्तुतः प्राप्त तालपत्र को देखने पर यह 
सुझाव मुझे युक्ति-संगत नहीं जँचा । फलरूप प्र्येक 


१. हिस्ट्री aie सेथिली लिट्रेचर : भाग १५ १. 


११०-१६। 
२. श्राचार्य हजारीप्रसाद द्विवेदी : हिन्दी साहित्य ॥ | 
झादिकाल, बि० रा० भा० afro Fo संस्करण, To“ 
३. वर्णरत्नाकर, पृष्ठ २। 
४, वही, पुष्ठ ३, ४, ५। 
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कल्लोल के श्रंत में दिए गए नाम को ज्यों areal, सुरक्षित 
रहने देना मैंने ठीक समभा | 
“वर्ण! का WA 

हेमचन्द्र," हलायुध और मल्लिनाथी के अनुसार 
“वर्ण? का अर्थ है गीतक्रम',। गीतक्रम का तात्पर्य हे गीत 
gaat कविता का वास्तुविन्यास वा संगठन । इस प्रकार 
गीत और काव्य में वर्ष्यंवस्तुओं का क्रमिक वर्णन रहने से 
'वर्णरत्नाकर' नाम उपयुक्त ही जँचता है। बार-बार एक 
ही रूप की साथ-साथ श्रावृत्ति से ऐसा लगता है कि “वर्णन 
के ही ग्रर्थ में 'वर्ण' शब्द का प्रयोग लेखक ने किया है। 
आजकल तो यह अर्थ ग्रप्रचलित रहने के कारण ही 'वणरत्ना- 
कर' कहने से इसके प्रतिपादित विषय का स्वतः ज्ञान सर्व- 
साधारण को नहीं हो पाता । विचार करने पर पता चल 
जाता है कि इसमें नाना वस्तुश्रों का वर्णन होगा । वणित 
विषयों को देखने से यह और भी स्पष्ट हो जाता है। 
लेखक एक वस्तु का सम्पूर्ण चित्र उपस्थित कर 'पुनु कइ- 
सन देषु' कहकर फिर वर्णन करता है और इसी प्रकार 
दूसरी वस्तु का वर्णन आरम्भ कर देता हे । 


इस प्रकार के वर्णन-साहित्य के लिए 'वर्णक' शब्द 
प्राचीन जैन श्रागम शास्त्र में पाया जाता है जिसे प्राकृत 
भाषा में 'वण्णश्रो' कहा गया है । उदाहरण के लिए 


तेणं कालेणं तेणं समयेणं राया होत्या (वण्णग्रो) । 
धारिणी नाम देवी होत्या (वण्णश्रो) । 
चम्पा नाम नयरी होत्या (वण्णश्रो) इत्यादि 1४ 


१. वर्ण; स्वर्ण ब्रते स्तुतौ । रूपे femal शुक्लादौ कुथा- 

यामक्षरे गुणे । भेदे गीतक्रमे चित्रे यशस्ताल विशेषयोः । 

AUT च वणं तु कुङ्कमे- हैम । 

Bohtlingk and Roth's St. Petersburg 

Lexicon. 

डा० सुनीतिकुमार चटर्जो, इम्ट्रोडक्शन, वणरत्नाकर, 

पृष्ठ २२। 

४, न० व० वैद्य; ए नोट AA द वर्णकाज, MA इण्डिया 

ग्रौरियंटल कानफरेन्स, काशी भ्रधिवेशन लेख संग्रह, 
भाग २, Jo ४७२-७३। 
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भक्षा विषयक वर्णक ग्रन्थ : २१ 


या नगरी का जो वर्णन प्रचलित था उसी को ग्रहण 
क्रिया a थी giz ग्रंथों की प्रतिलिपि करते समय उसे 
[ने की आवश्यकता नहीं समभझी जाती थी । 
यह प्रथा कुछ उस प्रकार की थी जिसे वेदिक मन्त्रों का 
पाठ करते समय गलन्त कहा जाता था । ऋक्‌ प्रातिशाख्य 
(१०1१६) के अनुसार ऐसे शब्दों या वाक्यों की संज्ञा जो 


ay 1 
ऊपर yea 'वण्णग्रो' लिख देने से राजा, रानी 


. कई वार दोहराए जायं समय' थी । इस प्रकार के संगठित 


वर्णन या समय-वाची शब्द पदपाठ में छोड़ दिए जाते 
ale एक गोल बिन्दु से उनका संकेत वना दिया जाता था 
जिसके कारण उन्हें गलन्त कहने लगे । किन्तु गलन्त पाठ 
में उन सब शब्दों को यथावत्‌ दोहराना आवश्यक होता 
था 1? इवेताम्वर जैन आगम अपने वर्णको के लिए प्रसिद्ध 
हैं। उन सबका पुस्तकाकार संग्रह प्रकाशित किया 
जाए तो वर्णकरत्न भांडागार को एक बहुमूल्य रत्न प्राप्त 
हो सकता है ।' देवधिगणि क्षमाश्रमण के निर्देशन में जेन 
ग्रागमों का जो संस्करण वलभी में तयार हुआ था और 
जो इस समय उपलब्ध है उसमें वर्णकों का जो परिनिष्ठित 
रूप प्राप्त होता है वह कुछ तो ग्रवश्य ही प्राचीन काल से 
मूल रूप में ग्राया होगा, किन्तु स्व० डा० श्रग्रवाल जी के 
मत से गुप्तकालीन संस्कृति के समृद्ध वर्णनों की छाप भी 
उस पर लगी होगी, जेसा संस्कृत त्रिपिटक साहित्य के 
संकलन के समय भी gaT 1? 


zi 


वर्णक के लिए ही वर्ण शब्द गुप्तकालीन संस्कृति में 
प्रयुक्त होने लगा था । 'मूल सर्वास्तिवाद विनय पिटक 
के अंतर्गत प्रत्रज्यावस्तु नामक ग्रन्थ में इस शब्द का प्रयोग 
हुआ है-मृष्टाभिधायी स माणवः तेन तथा तथा मध्य 
देशस्य वर्णो भाषितो थथा ते माणवकाः सवे एव मध्यदेश- 
गमनोत्सुकाः संवृत्ताः _्र्थात्‌ वह विद्यार्थी बड़ा मधुर- 


१. सी० जी० काशीकर ऋग्वेद पाठ में गलन्तों को 
समस्या, श्रोरियंटल कानफरेन्स, नागपुर अधिवेशन 
लेख संग्रह, Fo २६ । 

. डा० वा० शा» भ्रग्रवाल, भूमिका, सभा-श्ंगार, Jo २ ॥ 

३. मूल सर्वास्तिवाद विनयवस्तु, भाग ३ खण्ड Y, TAVAT- 
वस्तु, Jo १३, गिलगित मनस्किप्ट्स, कलकत्ता | 
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भाषी था । उसने Ta दक्षिणापथ के छात्रों के सामने 
मध्यदेश का वर्णन सुनाया वंसे-वैसे दक्षिण के वे सब छात्र 
मध्य देश चलने के लिए उत्कंठित होते गये । 
*रत्नाकर' 
` प्रस्तुत ग्रंथ वर्ण का रत्नाकर है । वर्णनीय विषयों क 
यह समुद्र हे १ तभी तो इसके अध्याय को कल्लोल 
(=att) कहा गया है । इसे हम वर्ण (वर्णना) रूपी 
रत्नों का आकर भी कहेंगे ।* लेकिन, ग्रन्थकार को पहला 
विग्रह ही विवक्षित प्रतीत होता है क्योकि- उसने प्रस्तुत 
पुस्तक के प्रकरणों को “कल्लोल' संज्ञा दी है। कल्लोल 
(तरंग) रत्नाकर (समुद्र ) में ही हो सकते हैं, रत्नों की 
खान (रत्नानाम्‌ ग्राकरः) में नहीं हो सकते । दूसरे, इस 
विग्रह में एक चमत्कार और भी है। वह यह कि इस संज्ञा 
में 'परम्परित रूपक' है। क्योंकि ग्रंथ में रत्नाकरत्व 
(समुद्रत्व) का ग्रारोप तब तक नहीं बन सकता जब तक 
वर्ण (वर्ण्य) में जलत्व का आरोप न किया जाय । और 
जलत्व का आरोप यहाँ व्यंग्य है। इस प्रकार के अनेक 
रत्नाकर ग्रंथों की परम्परा हम अपने आलोच्य काल में पाते 
हैं । इन ग्रंथों को भी तरंगों में विभाजित किया गया है । 
ज्योतिरीब्वर के आश्रयदाता हरिसिह देव के सांधिविग्रहिक 
वीरेइवर ठाकुर के पुत्र मंत्रिवर चंडेश्वर ठाकुर रत्नाकर 
ग्रंथों के रचयिता के रूप में प्रख्यात हैं । इन्होंने सात खंडों 
में सात महान रत्नाकरों का प्रणयन किया था--व्यवहार- 
रत्नाकर, कृत्यरत्नाकर, दानरत्नाकर, शुद्धि-रत्नाकर, पूजा- 
रत्नाकर, विवाद-रत्नाकर तथा गृहस्थरत्नाकर | इसके बाद 
राजनीति-रत्नाकर, ग्राभाणक-रत्नाकर और कथा-रत्ताकर 
आदि लिखे गए जिनकी चर्चा मैने ग्रन्यत्र की है । 


ग्रन्थ-रचना को पृष्ठभूमि 
बौद्ध-धर्म के उच्छेद श्रौर शाङ्कर मत की विजय से 
पुनः वेदिक-धमं की स्थापना और संस्कृत भाषा के प्रचार 
में विशेष सहायता मिली थी । फलरूप, नवी-दसवीं शती 
ई० में एक ग्रभूतपूवं कांति हुई। लेकिन उसी समय 
मुसलमानों का भीषण श्राक्रमण आरम्भ हो गया । हिन्दू 


१. वर्णानां (वर्ण्यानां) रत्नाकरः--वर्णरत्नाकरः | 
२. वर्ण्यानि (वर्ण) एव रत्नानि, तेषाम्‌ श्राकर: । 
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समाज पर लगातार प्रहार होने लगे । हमारी समाज. | 
व्यवस्था लड़खड़ाने लगी । बात की बात में एक विस्तृत । 


भू-भाग परतन्त्र बन गया । देखते-देखते समस्त उत्तरापथ 
परकीयों से पदाक्रान्त होने लगा । भारतीय इतिहास का 
यह मध्यत्रुग उसका शिशिर काल था | हिन्दी साहित्य का 
यह श्रारम्भिक युग था, जो घोर राजनीतिक हलचल और 
अशांति का था । पंजाव, दिल्ली, काशी और मगध की 
अपेक्षा मिथिला कुछ कम त्रस्त थी जरूर, पर यहाँ भी 
संघर्ष तीब्र हो चला था। फिर भी मैथिल सभ्यता और 
साहित्य का वह स्वर्ण-युग था । जिस प्रकार आठवीं या 
दशवीं शता० $o Ñ मंडन, वाचस्पति श्रौर उदयन का 
प्रकाश मिथिला में जाउ्तल्यमान था उसी प्रकार तेरहवीं 


से सोलहवीं शताव्दी के मध्य ज्योतिरीइवर, चंडेश्‍्वर, | 


गंगेश, पक्षधर, शंकर और विद्यापति देदीप्यमान नक्षत्र के 
समान चमकते रहे । 


पुरानी परम्परा को बचाए रखने के लिए कितने ही 
ही सफल-असफल प्रयास इस युग में हुए । समाज के ग्रंग- 
प्रसंग जो डोल रहे थे--प्राथिक, राजनीतिक ग्रौर 
बौद्धिक--उन्हें दृढ़ करने के लिए सारे अंगों को दृढ़ करने 
की जरूरत जानी गई। दर्शन, धर्मशास्त्र ग्रौर राजनीति 
के साथ-साथ काव्य-कमं में भी संशोधन होने लगे । ऐसे 
समय में वर्णरत्नाकर का प्रादुर्भाव बड़ा ही महत्वपूर्ण 
सिद्ध हुआ संस्कृत का प्रकांड विद्वान्‌ होते हुए भी 
प्रचलित देशी भाषा में अपने पांडित्यपूर्ण ग्रंथ का निर्माण 
कर ज्योतिरीइवर ने परवर्ती कवियों का मार्गदर्शन 


किया । साहित्यिक उत्कृष्टता के साथ ही भाषा की | 
प्रांजलता पर सावधानी रखी । समाज की विविध ' 
व्यवस्थाएँ, विभिन्न प्रकार की रीति-नीति, भिन्न-भिन्न ' 


धर्म एवं भाषा, ऋतु-वर्णन ग्रादि समस्त काव्योपयोगी 
वस्तुश्रों का विपुल भाव से इसमें वर्णन किया गया । 
\ i 
ग्रन्थ का उद्देश्य 


इसका मुख्य उद्देश्य है कवियों को वर्णन करने में 
सहायता पहुँचाना ag न तो कोई काव्य-प्रंथ है श्रौर १ 
कोई वर्णनात्मक ग्राख्यायिका । काव्य-रचना के लिए किसी 


भी विषय का वर्णन करते समय जिन-जिन वस्तुओं का | 
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समावेश होना चाहिए उनके नाम यहाँ मिल जाते हैं । 
काव्यग्रथों के निर्माण के हेतु वर्ण्य-वस्तुओं की यह विस्तृत 
सूची है । To हरप्रसाद शास्त्री ने भी कहा है कि यह ग्रंथ 
स्वतन्त्र काव्य न होकर काव्योपयोगी है । इससे इसकी 
साहित्यिक उपृयोगिता स्वतः सिद्ध होती है। वस्तुतः 
सुन्दरतम काव्य की सृष्टि के लिए योग्य वर्ष्य-सामग्रियों 
का सागर रहने के कारण 'वर्णरत्नाकर' नाम समीचीन 
लगता द्‌ । ग्रंथ का उद्देश्य जेसाकि म०म० हरप्रसाद 
शास्त्री और सुनीति arg ने लिखा हे,* भावी कवि और 
कत्थक लोगों के लिए एक पथ-प्रदर्शक ग्रंथ बनाना है । 
उदाहरण स्वरूप, यदि नायक का वर्णन करना हो तो 
किन किन विषयों का समावेश आवश्यक है और ऋषि 
वर्णन में किनका । प्राचीन समय में ग्रंथारंभ में उसके 
उद्देश्य लिखने की प्रथा थी । परन्तु वर्णरत्नाकर में श्रादि 
अंश की अनुपलब्धि के कारण लेखक का उद्देश्य जानने में 
कठिनाई है । सौभाग्य से विषय का प्रतिपादन इतना 
सुस्पष्ट है कि कविशिक्षा का स्वतः भान हो जाता है। 


कविशिक्षा 


प्राचीन भारत में कबिशिक्षा प्रणाली की एक निश्चित 
परम्परा दिखाई देती है । उत्कृष्ट काव्य की रचना कर 
सकना जैसा कि लेखक का भ्रभीष्ट है, अनेक कारणों पर 
निर्भेर है । इसके लिए प्रतिभा, व्युत्पत्ति ग्रौर अभ्यास का 
होना श्रावश्यक है | भामह इत्यादि ग्रन्य विद्वानों से 
मतभेद रखते हुए दण्डी इस बात पर बल देते हैं कि 
प्रतिभा के अभाव में भी उपर्युक्त अन्य दो कारणों से 
पर्याप्त सफलता मिल सकती है । ग्रलंकारशास्त्र के लेखक, 
कवियों में उपयोगी ज्ञान का भंडार चाहते हैं । वामन 
हारा हमें कवियों के लिए ज्ञातव्य वस्तुओं की एक लम्बी 


| सुची प्राप्त होती है जो ज्योतिरीश्वर को भी मान्य है। 


कवि को देश, काल के विभागों का ज्ञान आवश्यक है । 
नाना शास्त्रों का ज्ञान कवि को आवश्यक होता हे यथा-- 
' वेद्यक-परिचय, रामायण-परिचय, यूत-परिचय, वृक्ष, पक्षी 
' इत्यादि का परिचय, ज्योतिष-परिचय, चाणक्य (कूटनीति)- 
' परिचय, मोक्षोपाय-परिचय, श्रात्मज्ञान-परिचय, विवेक- 


| Soe 
१. इंट्रो० वणंरत्नाकर, To २२-२३। 
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परिचय, घनुर्वेद-परिचय, देश-परिचय, हय-गजलक्षणः 
परिचथ, योग-परिचय, संगीत-परिचय । क्षेमेन्द्र कृत 
चित्य विचार-चर्चा' में एक-एक पद्य उदाहरण देकर 
दिखलाया है कि रचना में कवि को कितनी सावधानी 
“अपेक्षित है । और ऐसी सावधानी से सामान्य वाक्यों में 
भी केसी सरसता और थोड़ी ही ग्रसावघानी से कैसी 
„विरसता ग्रा जाती है । ऐसा ज्ञात होता है कि कविशिक्षा 
की आवश्यकता केवल कपोलकल्पित नहीं है, परवर्ती हिन्दी 
के भी जो मौलिक कवि हो गए हैं उन्हें इन विषयों का 
अच्छा ज्ञान था और बिना ऐसे ज्ञान के वे ऐसे आदर्श 
कवि नहीं हो सकते । तुलसी, सुर, वृन्द, रहीम, केशव और 
गिरिधर के ऐसे अनेक पद्य उद्धृत किए जा सकते हैं । 
ज्योतिरीश्वर ने कविशिक्षा के लिए ही वर्णरत्नाकर लिख 
कर उपयूक्त सभी विषयों का समावेश सहृदयतापूर्वक 
किया है । निस्संदेह यह ग्रंथ कविशिक्षा विषय में अपनी 
सानी नहीं रखता । 
ग्रन्थ की जाति : विश्वकोषात्मक 
प्रस्तुत ग्रंथ विश्वकोष के समान है । ' एक ओर यह 
अपने पूर्ववर्ती संस्कृत के विश्व कोषात्मक ग्रंथ “मानसो- 
ल्लास' के समकक्ष है तो दुसरी ओर परवर्ती फारसी ग्रंथ 
'ग्राइनेश्रकवरी' की कोटि में आता है । कोश का स्वरूप 
रहने के कारण ग्रमरकोश की तरह इसमें वर्ग का विभाजन 
है परन्तु पर्याय के क्रम से नहीं, अपितु लक्षण तथा भेद के 
क्रम से । सामान्य ज्ञान के लिए यह श्रद्धितीय है । इसकी 
उपयोगिता क्या कवि, क्या राजनीतिक, क्‍या ज्ञानेप्सुक, 
क्या जिज्ञासु--सवके लिए अनुपमेय है । संक्षेप में इसे 
ज्ञानभंडार कहा जा सकता है । वर्णरत्नाकर के अवलोकन 
से साफ कलक जाता है कि लेखक का लक्ष्य कोई काव्य- 
ग्रंथ लिखना नहीं था बल्कि इस दिशा में प्रेरित भर करना 
था । लेखक संस्कृत साहित्य का sge विद्वान्‌ था। यदि 
वह चाहता तो संस्कृत में ही उत्कृष्ट काव्य की रचना कर 
सकता था। उसने अपनी अधिकांश सामग्री संस्कृत के 
सारस्वत स्रोत से ली है। दशावतार, नवग्रह, श्रष्टवसु, 
एकादश रुद्र, विश्वेदेव, मनु साध्य, उनचास वायु, आदित्य, 
दिग्गज, पतिब्रता, संगीत की शब्दावली तथा नृत्य कौ 
मुद्राएँ उल्लेखनीय हें । लेकिन, द्यूत-वर्णन के बोल, सेलों 
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के नाम, कौड़ी के प्रकार, मालिश के नाम तथा मछली, 
कछए, मगर, हिरण की जातियाँ एवं पेड़-पौधों की यूचियाँ 
अवश्य ही उसके लोक-जीवन के सूक्ष्म अनुभव के द्योतक 
हैं । पेशेवर कथाकारों के लिए इन विषयों की जानकारी 
कोई नई बात नहीं है । बंगला भाषा में ही कत्थक लोगो” 
द्वारा पौराणिक कथाओं के बांचने की विशेष पद्धति पर 
डा० दिनेश चन्द्र सेन-ने प्रकाश डाला है।' उनका कहना » 
है- वर्णन करने की एक खास पद्धति है जिसे कत्थक 
लोग मुखस्थ किए रहते हैं | वे केवल शिव, लक्ष्मी, विष्णु, 
कृष्ण और देवों का ही वर्णन नहीं करते अपितु नगर, 
संग्राम, प्रभात, मध्याह्न और रात्रि का भी वर्णन करते हैं, 
जिनका उल्लेख कथा के प्रसंग में कभी-कभी होता रहता 
है। इनकी रचनाएँ संस्कृत-निष्ठ प्रांजल बंगला महे 
डा० सेन ने एक कथक से प्राप्त ग्रंथ में उसकी वर्ण्यवस्तुग्रों 
को उद्धृत किया है जो वर्णरत्नाकर से मिलते जुलते हैं : 
नगर, मध्याह्न, प्रभात, बादल युक्त दिन, नारी-सौंदय, 
नारद ऋषि, विष्णु, राम, लक्ष्मण, शिव, काली, सरस्वती, 
लक्ष्मी, वन, युद्ध, भगवती । डा० सेन का विश्वास है कि 
कथा कहने की निश्चित प्रणाली वैष्णवो से ली गई है । 


लेकिन बंगाल के वैष्णव-ग्रान्दोलन के पूर्व ही 
ज्योतिरीदवर ते 'कवि-समय' (Poetic-conventions ) 
की यह पुस्तक लिख दी । इस प्रकार के ग्रंथों द्वारा मौखिक 
ग्रोर लिखित दोनों ही रूपों से किसी भी रचना को 
व्यवस्थित ढंग से कहने की प्रेरणा मिलती रही है। एक 
ऐसा ही परवर्ती ग्रंथ 'कथकता-सिक्षा' बंगला भाषा में 
उपलब्ध है 1 डा० पी० एल० बैद्य, पं० सुखलाल जी तथा 
मुनिश्री जिनविजय जी ने जैन साहित्य के adani 
सूत्रों में वणण (=F) नाम से ऐसे ही वर्णनात्मक 
उद्धरणों का परिचय कराया है । “भगवती तथा 'उववाइ- 
ga में ये 'वण्ण' (वर्णेन) सम्पूर्ण रूप से मिल जाते हैं । 
यह उववाइ (ग्रोपपातिक) नामक उपांग सूत्र तो वर्णनों 
के संग्रह की दुष्टि से इतना प्रसिद्ध रहा है कि प्राचीन 
जैन ग्रागमों तथा भ्रन्य आगर्मो में नगर, राजा, वनखण्ड, 

o e E 0 
१. Sto दिनेशचन्द्र सेन, हिस्ट्री श्राफ्‌ बंगाली लग्वेज एण्ड 

। लिट्रेचर, पृष्ठ ५८५-८८ | 
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उद्यान आदि का सुन्दर ढंग से वर्णन करते हुए-- उववाइ 
सूत्र के जैसा जान लेना या कहना' इस प्रकार का कथन 
मिलता है । इन वणेनों में सांस्कृतिक सामग्री प्रचुर रूप 
से संग्रहित है |" श्री सुनीति बाबू ने ' रायसेणिय-सुत्त' से 
उद्धरण दिया है--सम्प्रति अस्य नगर्या, वर्णकम्‌ आह' 
आदि ।२ मुनिश्री जिनविजय जी से प्राप्त सूचना के 
आधार पर श्री सुनीति बाबू ने बताया है कि इस प्रकार 
के वर्णक पालि, संस्कृत तथा पुरानी गुजराती में भी मिलते 
हैं। पुराण के कथाकार पण्डितों में इस प्रकार के वर्ण- 
नात्मक स्थलों को रटने श्रौर प्रसंग आने पर धाराप्रवाह 
कहने की प्रथा प्रचलित रही है। बाणभट्ट रचित 
'कादम्बरी और 'हषंचरित्‌ तथा धनपाल विरचित 
(तिलक मंजरी' से ऐसे विवरणात्मक उद्धरण लेने की TT 
म्परा गुजरात में प्रसिद्ध रही है । 
प्राचीन काल से ही साहित्यकारों ने परिनिष्ठित 
वर्गको को अपना उपजीव्य बना लिया था, जेसा वाण कृत | 
agate और 'कादम्वरी' से प्रकट होता है। वन, | 
उपवन या उद्यानों के वर्णन के लिए वृक्ष और पुष्प-पक्षी | 
आदि की लगभग एक सी ही घिसी-पिटी सूचियाँ काम में | 
लाई जाती थीं । यूत-क्रीड़ा, उद्यान-क्रीड़ा और सलिल- | 
क्रीडा, घोड़े और हाथियों के भेद और उनकी चालों के | 
भेद, नायक के स्तान-भोजन ग्रौर शयन कक्ष (चित्रसारी), | 
प्रभात, संध्या, रात्रि और ऋतुशओं के वर्णन का भी एक | 
परिनिष्ठित रूप प्राप्त होता है। पर श्रच्छे कवियों की | 
उन्मुक्त कल्पना के लिए मौलिकता के qaña का भी | 
अवसर अवश्य रहता था । डा० वासुदेवशरण अग्रवाल का | 
अनुमान सही है कि श्रन्य भाषाओं का मध्यकालीन साहित्य | 
भी वर्णक शैली से प्रभावित gar था । गुजराती भाषा | 
के मामेछ काव्यों में दान दहेज में दिए जाने वाले वस्त्र | 
हैं । प्रेमानन्द | 


maS 


atx सामान की विशद सूचियाँ समाविष्ट हैं 
कृत मामेरु में इसकी छाप स्पष्ट है । 
१. विशेष सूचना के लिए द्रष्टव्य--श्रगरचन्द नाहटा, | 

जेन श्रागमों की वर्णन-शली । | 
२. Slo Jo Fo चटर्जी, इन्द्रो० वणे, पृष्ठ २४ । | 
३. पृथ्वीचन्द्र चरित्र अपर नाम वाग्विलास, d 

मुनि जिनविजय । 
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जायसी के पद्मावत काव्य में अनेक वर्णन वर्णक शैली 
से प्रभावित हैं । सौभाग्य से वर्णक-साहित्य क्रमश: प्रकाश 
भै ग्रा रहा है । इससे प्रतीत होता है कि लगभग सभी 
प्रादेशिक भाषाग्रो में वर्णक ग्रंथों की रचना हुई होगी । 
मध्यकालीन वर्शक-साहित्य का उत्तम प्रकाशन गुजराती 
भाषा में उपलब्ध है । मुनिश्री जिन विजय जी ने अपने 
प्राचीन गुजराती गद्य-सन्दर्भ नामक ग्रंथ के अन्तर्गत 
पृथ्वीचन्द्रचरित्र अपर नाम वाग्विलास (कर्ता श्री माणिक्य 
चन्द्र सूरि, fo सं० १४७८) का प्रकाशन किया 
atl इस वर्णक ग्रंथ की वर्णरत्नाकर के साथ तुलना 
करने से स्पष्ट विदित हो जाता है कि मध्यकालीन 
भारतीय साहित्य की सांस्कृतिक पृष्ठभूमि कितनी दूर 
तक एक सदृश थी । वर्णको के संग्रह की दृष्टि से श्री 
भोगीलाल सांडेसरा द्वारा सम्पादित वर्णक-समुच्चय १ 
अत्यन्त महत्वपूर्णं है । इसमें कुल ११ वर्णक मुद्रित हैं । 
इनमें राज्य-वर्णन, नगर-वर्णन, प्रासाद-वर्णन, ARA, 
मण्डप, देश-वर्णन, भोज्य-सामग्री, वस्त्र और आभूषण 
आदि वणित हैं। श्री श्रगरचन्द नाहटा द्वारा सम्पादित 
सभाश्चुद्धार * में ऐसी ही महत्वपूर्ण सामग्री का एकत्र 
संकलन हुआ हे । इसके दस विभागों में वणित विषय J— 
देश, नगर, वन, पशु-पक्षी, नदी, समुद्र, राजा, राजपरिवार, 
राजसभा, गज, WA, शस्त्र, युद्ध, स्त्री-पुरुष, प्रकृति, 
कलाएँ और विद्याएँ, जातियाँ और ad, देव, वेताल एवं 
भोजनादि । इस ग्रंथ के परिशिष्ट रूप में जो 'रत्नकोष' 
ak “राजनीतिनिरूपण' नामक दो संस्कृत ग्रंथ मुद्रित 
किए गए हैं उनमें भी मध्यकालीन जीवन की बहुविध 
सामग्री का उल्लेख आया है । 

इसी प्रकार का एक प्राचीन ग्रंथ जैन साहित्य में 


ग्रंगविज्जा) नामक है । यह कुषाण-गुप्त युग के संधिकाल 
> आ 


१. वर्णकसमुच्चय, संपादक sto भोगीलाल wo. 
सांडेसरा, प्रकाशकः महाराज सयाजीराव विश्वविद्यालय, 
वडोदरा, १६५६ Fo । 

सभाश्युद्धार, संपादक भ्रगरचंद नाहटा, ना० No सभा, 
Ho Roge वि०। 

भ्रंगविज्जा, संपादक, मुनि पुण्यविजय, प्राकृत ग्रंथ 
परिषद्‌ वाराणसी, १६५६ ई० । 


का ज्ञात होता हे | इसमें जो ऐतिहासिक और सांस्कृतिक 
हत्व को शब्दावली है, वह वर्णन की दृष्टि से महत्व- 
पूर्ण है । 
वर्णक के अर्थ में वणे शब्द का यह प्रयोग तेरहवीं 
शती के संगीत-रत्नाकर नामक ग्रंथ में भी पाया जाता 
. है । उसमें 'वर्ण कवि' का उल्लेख है जिसका ग्रथ टीकाकार 
* कल्लिनाथ ने 'वर्णना कवि’ किया है । anda की 
सम्मति में वस्तु-कवि श्रेष्ठ और वणे-कवि मध्यम माना 
जाता था ।) इससे स्पष्ट हे कि तेरहवीं शती के आसपास 
के भारतीय साहित्य में प्रायः सभी क्षेत्रीय भाषाओं में 
वर्ण-कवियों की धूम थी । उसी का रूप ग्रवहटु के संदेश- 
रासक और विद्यापति की कीतिलता में प्राप्त होता है । 
दोनों के वर्णन वर्णक शेली के हैं। हाँ, शब्दावली की 
ताजगी उनमें अवश्य पाई जाती है । ज्योतिरीश्वर कृत 
वर्णरत्नाकर में भी 'वर्ण' शब्द वर्णन, वर्णना या वणेक के 
wa में ही प्रयुवत हुआ है । i 
इन वर्णन संग्रहो के नाम भी कई प्रकार के मिलते 
हैं । क्‍योंकि वर्णन करने की प्रतिभा प्रत्येक व्यक्ति में 
समान रूप से पाई जाना सम्भव नहीं इसलिए कुछ प्रतिभा 
सम्पन्न व्यक्तियों ने वर्णन के संग्रहग्रंथ तैयार कर दिए, 
अन्य लोगों ने भी अपनी रचनाओं में उन्हें यथा प्रसंग 
स्थान दिया। ऐसे वर्णन संग्रहों के नाम सभा-श्वृद्भार, 
वाग्विलास, वर्णनासार, सभा-कौतुहल आदि रखे गए । 
प्रस्तुत ग्रन्थ का महत्व 
वर्णरत्नाकर का सम्बन्ध वस्तु के उस परिनिष्ठित 
वर्णन से है जिसे सार्वजनिक. रीति से श्रादर्श वर्णन के रूप 
में स्वीकार कर लिया जाता था। इस प्रकार के वर्णन 
कवि और कलाकार दोनों के लिए सहायक होते रहे । 
श्रोता और वक्ता इनमें वस्तु का सजीव चित्र प्राप्त करते 
रहे । ्रतएव सभी इसमें रुचि ले सकते हैं। नगर-वर्णन, 
नायक-वर्णेन, नायिका-वर्णन, सखी-वर्णन, राज-सभा का 
वर्णन, वृक्ष, पुष्प, फल, पक्षी, सरोवर, समुद्र, प्रभात, 
१. वरो वस्तुकविवर्णकविरमध्यम उच्यते--संगोत रत्नाकर, 
Ho go, भाग १, Jo २४५ I 
२. अगरचन्द नाहटा, भूमिका, सभाश्यज्भार, WS ७। 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


६ ; परिक्षोध 


बसन्त wife के वर्णन में किसे रुचि नहीं होती? इस 
प्रकार के वर्णनों को भिन्न-भिन्न लेखकों ने भिन्न-भिन्न 
ढंग से सजाया है । किन्तु उन सब वणेनों की तुलना करने 


पर उनमें एक सदृश परिपाटी का विकास होता, दिखाई 


देता है। ऐसे वर्णनों का परिनिष्ठित रूप कालान्तर में 
रूढ्गित बन गया | 


वर्णरत्नाकर में विषय के वर्णन और निरूपण की एक” 


निश्चित की हुई शेली नजर श्राती है। इसमें कुछ बात 
तो परम्पराबद्ध हैं और कुछ समकालीन समाज जीवन से 
संबद्ध । इस प्रकार का वर्णन लेखक के ज्ञानभंडार की तो 
सूचना देता ही है, साथ ही पाठक या श्रोता भी उससे 
अपने ज्ञान की वृद्धि कर पाता है । ज्योतिरीश्वर को 
विशेषता इस बात में दिखती है कि वे हमारी बौद्धिक 
चेतना को उद्बुद्ध करते के साथ ही साथ हमारे हृदय की 
माभिकता को भी सजग रखने में समर्थ हैं। कवि-हृदय 
के कारण उचित प्रसंग पर उनकी अन्तर भावुकता और 
सरसता के साथ विषय का मनहर चित्रण करने लगता 
है। वैसे तो भारतवर्ष में प्राचीन काल से ही वर्णन-कला की 
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प्रधानता पाई जाती है, जिसका विवेचन ग्रन्यत्र करेंगे । 
परन्तु, वणेरत्ताकर का महत्व इस बात में है कि इसमें 
किसी विषय का तादुश्य चित्र मात्र न होकर सहज शब्दों 
में सुन्दर दृष्टान्तों और प्राकृतिक उपमाग्रों के साथ वर्णन 
किया गया है जो सजीव है । साथ ही यह नामावलियों 
का विस्तार मात्र न होकर छन्द के बन्धन से मुक्त होते 
हुए भी अपनी तुकान्त और प्रासयुक्त वर्णन-शेली के कारण 
बड़ा ही ग्राकषेक और अलंकृत गद्य-काव्य सा हे । वस्तुतः 
उत्तर-भारतीय आधुनिक श्रार्य-भाषाश्रों में सबसे प्राचीन 
एवं प्रामाणिक कविशिक्षा विषयक ग्रंथ है वर्णरत्नाकर । 
यह वर्णक-साहित्य में सर्वोत्कृष्ट हे । इसके लगभग छः हजार 
शब्द मध्यकालीन भारतीय संस्कृति को समभने के लिए 
पर्याप्त सहायक हैं । मध्यकालीन हिन्दी साहित्य के 
सांस्कृतिक ज्ञान के लिए इस महत्वपूर्ण ग्रंथ का ARAT 
आवश्यक है । आशा है हिन्दी के विद्वद्वर्ग इस उपयोगी 
ग्रंथ का योग्य मूल्यांकन कर राष्ट्रभाषा के मंडन में अपना 
योगदान देंगे 


RO ee: 
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डॉ० कृष्ण भावुक 
प्राध्यापक, हिन्दी विभाग 
डी०ए०वौ० कॉलेज, जलंधर । 


क्षांग श्री माखन लाल चतुर्वेदी शत-सहस्र काव्य- 
ˆ ` प्रेमियों के लिए तीर्थस्थान बने हुए हैं। कल जो 
उनकी बलिपंथी कविताग्रों पर मतवाला था वही ग्राज 
उनके तेजोद्दीप्त दर्शनों के लिए उतावला है। दिनकर जी 
के विचारानुसार श्राप “शरीर से योद्धा, हृदय से प्रेमी, 
आत्मा से विह्वल भक्त और विचारों से क्रांतिकारी हैं ।'? 
राजनीति को इस उदारमना सरस्वतीपुत्र ने केवल साधन 
के रूप में ही ग्रहण किया है, साध्य के रूप में नहीं। 
WP रस भी उनकी कविताओं में चोला बदल कर हो 
MAG हुश्रा है । इस रस की स्वर्ण-रजत फुहारें ईश्वरभक्ति 
At देशभक्ति के फौव्वारों से उछल रही हैं । 
ऋषि जेमिनी कौशिक ‘ae’ कवि को 'ग्रवेयक्तिक' 
सिद्ध करते हुए कहते हैं--'अपनी कविताश्रों में भी 
वे अपना वास्तविक नाम छिपाते रहे हैं ।* 'एक भारतीय 
आत्मा उनका लब्धप्रतिष्ठ उपनाम रहा है स्वयमेव कवि 
की स्वीकारोक्ति है--'्राप बीती का इतना महत्व 
नहीं है, जितना समाज का'।3 इसी से उनकी अनेक 


कविताश्रो में 'ग्राप बीती भी है ग्रोर देश पर बीती भी” ।* 
= अल e 


१. मिट्टी को श्रोर : दिनकर, लेख -- 'बलिशाला ही हो 
मधुशाला’, To १७७ 


२. माखत्तलाल चतुर्वेदी : जीवनी 
Jo २७७ 


२. माता, भूमिका, go ३ 
आज के लोकप्रिय हिंदी कवि : माखनलाल चतुर्वेदी, 
परिचय, हरिकृष्ण प्रेमी, Jo १७ 


(१) प्रथम संस्करण 


श्री माखनलाळ चतुर्वेदी का शब्द चातुर्य 


° 


इस शोध-पत्र में हम कवि चतुर्वेदी के झब्द-प्रयोगों 
पर प्रकाश-प्रश्नेपण करेंगे । संज्ञा, विशेषण, क्रिया, सर्वनाम, 
उपसगे, लिग, वचन, संधि, समास, शब्द-विकार, नव-शान्द, 
शब्द-लोप, प्रिय शब्द और ध्वन्यात्मक शब्द--इन शीषंकों 
से उनकी कविताओं का परिशीलन इस प्रकार है-- 
संज्ञा 

श्री माखनलाल चतुर्वेदी की काव्य-भाषा का ग्रध्ययन 
करते समय जो संज्ञाएँ विशेष रूप से हमारा ध्यान आकृष्ट 
करती हैं वे इस प्रकार F— 

श्रकुलातों,* भ्रपनपा,` उंडेल,' उजड़तों,“ उठतों,* 
SIL ऊगन,° . करतालन,” . कहन, किरनी- 
१. हिमतरंगिणी, ५१--श्रकुलातो का गिरधर है 


२. हिमकिरीटिनी, कविता 'हिमकिरीटिनी', १५१- “पत्त 
ग्रपनपा भूल' 


३. हिमतरंगिणो, ८५--भ्रांखों की उंडेल के साथो' 
समर्पण, एक तुम हो, ५६--'झाकर उजड़तों को बचा 
av 

५. माता, नव भारत, ५१--“जय॑ उठतों के श्रावेश' 

६. माता, उच्चत्व से पतन स्वीकार था, १०४--तुम 
विमल ऊंचों की कथा' 

७. वेणु लो गूंजे धरा, कविता २, २--'जग की ऊगन 
को पहिचाने' 

८. समर्पण, कूला भूल री, ७५--'करतालन में बंध्यो न 
रसिया ; 


&. वेणु लो गूंजे धरा, कविता ६१, ६१--'फ़कत झपनी 


कहन कहकर दिखाश्रो' 
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२८ : परिशोध 
लेपन,१ खिलन,” ख्याली,» चटखन,* चिधियों,* भूल- 
नियां,,  डगमगिया,* डूबतो,” तरलाई," तिल- 


कत्व,१० दरदी,' ' दुहराहट,* २ दूखों,' पिछड़न,) * 
पिसतों,१* बरस," ६ बरसन,१० भरपाई,” 5 भूलनियां,* ६ 


१. हिमकिरीटिनी, अंधकार, १३२--'किरनीलेपत की 
अगवानी संभव है 

२. वेणु लो गूंजे धरा, कविता १०, १४- “यह ऊगन ag 
खिलन धन्य है 

३. हिमकिरीटिनी, fad ? किस में ?, ३१--'उस काले 
काले से ख्याली में 


४. वेणु लो गूंजे धरा, कविता ३०, ३६--“चटखन पर 
बन मुसक चढ़ो जी' 


५. हिमतरंगिणी, ६८--'भव-चिधियों में ममता का डाल 
मसाला''`' 


६. श्राधुनिक कवि, तोतली बोली, १५४--'यह्‌ गोदी 
का रूप बन गई भूले की झूलनियां' 


७. युग-चरण, सेनानी, १२--'श्रपनी डगमगिया भर की 
पतवार' 


८. युग-चरण; जय, तुम्हारी जय, ८--'इबतों के पुण्य 
गरो भ्रक्षय' 


e हिमकिरीटिनी, वेदना-गीत से, 
निन्दित तरलाई' 


१०. हिमकिरीटिनी, तिलक, 
frant 


हिमतरंगिणी, ७६-- “दरदी को दरदी पहचाने' 

१२. हिसकिरीटिनी, गान, १३९--:दुह्राहटों के दाग्र' 
१३. -वेण लो गूंजे धरा, कविता ६२, ८३--दुखियों की 
दूखों पर' 

हिमकिरीटिनी, बिदा, ३४-- 'पिछड़न care’ 

१५. माता, रामनवमी, २६--ग्रा पिसतों के हृदय! 

१६. ग्राधुनिक कवि, नयन की बरस, ४७--“नयन की 
`. बरस के पावन चरण दो' 

वेरु लो गूंजे धरा, कविता २२, २८--'पिछले दरवाजे 
यह बरसन' ` 

मरण-ज्वार, चलो सजाग्रो सन्य, ५१--'समय की 
भरपाई के दिन ara है 

आधुनिक कवि, तोतली बोली, १५४--'भूल भूल 
भूलनियाँ' र 


१०३--'वायु fa- 


८३--'अपना faama 
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| 


मनचाही,” मुमराही,* लहरी,” शिरोल * 
परर 


सफ़दी,* हरियाला,* हिलोरबाजियाँ,” 


श्रेष्ठतमता, 
तलः । 

इन संज्ञाओरों में श्रकुलातों, उजड़तों, उठतों, ऊंचों डूवतों, 
गौर पिसतों--ये सब संज्ञाएँ स्थानीय बोली का प्रभाव 
सूचित करती हें । इनके अतिरिक्त श्रपनपा, करतालन, 
खिलन, चटखन, तरलाई, वरस, वरसन और हीतल जैसे 
शब्द ब्रजभाषा के हैं। 'किरनीलेपन' शब्द का नयापन 
तो स्पष्ट ही है । ख्याली उर्दू भाषा का है । चिधियों, 
afat, डगमगिया, दरदी, fissa, भरपाई, भूलनियां, 
और मुमराही शब्द देशी भाषाश्रों की देन हैं । शुद्धता की | 
दृष्टि से 'श्रेष्ठतमता' शब्द सदोष है । 'हरियाली' शब्द के 
अनुकरण पर 'ह्रियाला' शब्द गढ़ा गया हे । ठीक यही 
बात 'हिलोरबाजियां' शब्द के सम्बन्ध में भी कही जा 
सकती है । 


संज्ञा-विकार ze 


संज्ञाओं के रूपों को विकृत करने में कवि की विशेष | 
प्रवृत्ति जान पड़ती है । कतिपय संज्ञा-रूप तो कोषों में भी | 
प्रवेश पा गये हैं । इस प्रकार के शब्द-रूपों में से कुछ इस | 
प्रकार हैं-- | 


१. हिमकिरीटिनी, सिपाही, ५०--'मुट्टी में मनचाही' 

२. हिमकिरीटिनी, सिपाही, ५१--'कंसे पूजूं सुमराही को' | 

३. अधुनिक कवि, प्रहर प्रहर के प्रहरी, ७४--श्रो तुम | 
लहर लहर के लहरी' 

४. हिमकिरीटिनी, तिलक, ८४--तुझ पर शिरोल के | 


दोष लगे | 
५. माता, देश में ऐसे बालक हों, . ४०--श्रेष्ठतमता का | 
होवे नाश l 
६. हिमकिरोटिनी, मरण-त्योहार, २६--'सहसा सफदी 
बह उठी' | 
७. ग्राधुनिक कवि, मन्द चलो, ६२- सारा graent 
दुबों का | 
=. समर्पण, तान की मरोर, १९--हिलोर की 


बाज्ञियां न खोज 
8. हिमकिरीटिनी, झरना, ८--श्रवनी-तल क्या हीत 
में poo कै 


oo. AL OE 


१. 
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ग्रभाग* (ग्रभागा), ग्रभिषाप* (अभिशाप) ग्रागी3 
(आग), sa" (उकसाहट), saat (उजाले), 
उलास^ (उल्लास), काचों? (काचो), काराग्रह* 
(कारागृह), कालिदिनी (कालिदी), किरन" (किरण), 
किरने* १ (किरणें), किरनों'* (किरणों), केकयी? > 


(कंकेयी), खितिहर' ” (खेतिहर), गुरूर** (ग्रूर), 


१. हिमतरंगिनी, ३६-- यह श्रभाग अब किस से खेले' 

२. माता, तुम्हारा स्मरण, ११५--'श्रद्धा बन Fat 
afan’ 

३. हिमकिरीटिनी, जवानी, ११८--आ्रागी लगा भभूत 


रमाई 


४. माता, युग-तरुण से, ३६--'मिलन कंसा जहां फीकी 


उकस हो' 


५. माता, युग-तरुण से, ३४--'उजेले को विषमता है 
जलाती' 
६. समपंण, दूर या पास, ८३ 


4 


¬ पागल उलास की तरह 
पास = 


७. graw, रात नहीं ठहरी, ४--'काली काचों की 


सौगात 
माता, कोमलतर बंदीखाना, ७५--“ग्रब काराग्रह है 
हिमगिरी की दीवार' 


समपंण, लाल टीका, ६-- कृष्ण की कालिदिनी 
बोली! 


वेणु लो गूंजे धरा, कविता ६, १३--'किरन किरन 
सोना बरसा कर' 


आधुनिक कवि, पतझड़, १०६--'किर नें लगतीं नहीं 
मचलती' l 

वेणु लो गूंजे धरा, 
शाला बंद हो गई? 


` माता, रामनवमी, २३ — केकयी-कलह मचा हे! 


SHUM, गीत, ७२--'नोंद खितिहर ने साथ-साथ ही 
त्यागी! 


समपण, गतिदाता, ३ 


जाडे सांझ, २३--'किरनो की 


o— हर ले क्षिति का गुरूर' 


चुड्यां' (afai) छंगुनिर (छिगुनी ), aig? (sig), 
जोती* (ज्योति), मिड़कन* (मिड़की ), झोले (भक- 
भोले), डालि» (डाली) तवाहीः (तबाही), दश? 
(दर्शन), aeaa? e (दलाल), aar’ * (दिशा), दुकूले २ 
(दुकूल), दुर्भाग१ 3 (दुर्भाग्य), धुर१* (ध्रुव), नागन* ४ 
(नागिन), निर्मरनी१६ (निर्मेरिणी), निसः (निशि), ` 


१. वेणु लो गूंजे धरा, कविता ३७, ५०--चुड़ियां खनकी 
वसुधा की” 

२. वेणु लो गूंजे धरा, कबिता ६४, ८€६--छंगुनि-शिखा 
पर साहस का' 

३. श्राधुनिक कवि, प्रहर प्रहर के प्रहरी, ८० --छू मत 

ले तेरी छल-छांही' 

समर्पण, पथ में, ६०--शअ्रंतरतल. में जगमग हो 

जिनकी जोती? 

५. साता, सुझको कहते हैं माता, &३--ग्रत्याचारपूर्ण 
fasaa ay 

६. वेणु लो गूंजे धरा, कविता २६, ३२--'कूले पर 
कितने झोले खाये! 


७. समर्पण, यह बारीक स्याली देखी, ४--'पत्ते दिये, 
डालि दी! 


८. माता, Ga को कहते हैं माता, €२--'खड़ी हो वाही 
या कि तवाही' 

६. माता, नव भारत, ५०--दर्श पाए हरषाए' 

माता, निराला, २३--'युग-दल्लाल सनेह मगन थे! 

माता, स्व० सप्रे जी को महायात्रा पर, १३० 'इस 

दशा भूल मत जावे तू' 


१२. समर्पण, कूला भूल री, ७५--'संभालो जरा डुकूले री' 
१३. माता, मेरी रसवंती, ८४-'दुलारो न दुर्भाग को' 


हिमतरंगिनी, ८९--“भूले भटकों का है धुर का तारा! 
युग-चरण, विजय क्रो स्मरण-वेला, ३--गाले में 
दारिद्रय नागन” 

समर्पण, झरना, २७--'निकेरती की गोदी के sare’ 
हिमकिरीटिनी, पूजा, १२२-- 'निसदित ana 
जगाता है 
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परिशोध 


नीलगिरी (नीलगिरि), परणति* (प्रणति), ger? 
(पुहुप), प्राकृति” (प्रकृति), बजारों* (बाजारों), 


बीजा" 


(बीज), ब्रह्मपुत्रा” (ब्रह्मपुत्र), मिलनी” 


(भीलनी), भुजडंड* (भुजदंड), मरोर' ` (मरोड़), 
महरात्ती * (महारानी ) , मान सरोवर” २(मानस सरोवर), 
माय? (मां), मुनेया* (afai), मुसकाहट * * (मुस- 


को क जक bho यण हो) 4६६ 


१२. 
१३. 


१४. 


१५. 


सरण-ज्वार, श्राज्ञादी पर, ३६--'नीलगिरी को 


शिखरियां' 
वेणु लो गूंजे धरा, कबिता ४०, ५४-_'परणति सिद्ध, 
ग्रल्प की छांहों' 

वेणु लो गूंजे धरा, कबिता १२, १७--'डालियां, 
पत्ते, पुहप' 

मरण-ज्वार, मेरा है हिमशैल, ५६--प्राकृति कृति 
का रूप ले रही' 

युग-चरण, विजय की स्मरण-वेला, २--'काले बजारों 
प्राण महेगे' 

हिमतरंगिणी, ६८--'थी काला ही तो बीजा' 

समर्पण, चले समर्पण आगे-ग्रागे, ७३--ब्रह्मपुत्रा का 
वैभव देने वाला 

माता, रामनवमी, ११--विमलिती भिलनी लेकर 
खडी' 

हिमकिरी टिनी, सिपाहिनी, १४०--'भुजडंड सजादो' 
आधुनिक कवि, जरा सुनें जरा सुनें, ४५--सत्य की 
मरोर हे 

आधुनिक कवि, गंगा की विदा, ११६- यह खेतिहर 
की महरानी' 

मरण-ज्वार, मेरा है हिमशेल, ५९--/इपका मान- 
सरोवर मेरा' ; 

श्राधुनिक कवि, कागज की पतवार, १४६--साय- 
बाप, भाई-बहना सर्ब 

हिमकिरीटिनी, हिमकिरीटिनी, १५१- रही निदेय 
मुनेया झूल' - 


समर्पण, युग श्रौर तुम, २१--*रुदन बदल देता तू १६. 
o मुसकाहट में 


कराहट), मूठी' (मुट्टी), रस्ता ^ 


1 


| 


(ल्पे), रेखियाँ” (ard), विकलाई* (विकलता) 
विरहणी$ (विरहिणी), वृण* (ब्रण), वृत? (वृत्त), 
वैपाखS (वैशाख), शीय* ° (शीश), श्रद्धार' (शृङ्गार), 


सनसनाट ` (सनसनाहट), सनेह्‌' * (स्नेह), aca?’ 
(स्वप्न), सम्पति१* (सम्पत्ति), सरवर" (सरोवर), | 


(रास्ता), रूपे? 
y 


१०. 


११. 


१२. 


१२. 


१४. 


१५. 
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बेशु लो AT धरा, कविता ३६, ५३ —% मूठी भर | 


आधुनिक कवि, नन्हे ASAT, १५२--'भ्ररे कौन-सा । 
रस्ता भूला 
हिमकिरीटिनी, जवानी, ११९ -- 'स्वर्ण-रूपे का बोझा' 
मरण-ज्वार, जबानी, २० -'तव चरण की रेखियां ह 
आधुनिक कवि, मन्द चलो, ६१ --'विकलाई का कल 
ज्ञेवर-सा' 

वेणु लो गूंजे धरा, कविता २६, ३७--'वृग्दा-विपिन 
की विरहिणी' 

हिमकिरीटिनी, खोज, ७५--'सेनिक की कराह 
वृण में | 
माता, जय गीते, १८-- वृत जनता-संग्रह का ज्ञानी | 
पूर्ण करे' | 
माता, स्व० सप्रे जी की महायात्रा पर, १३२--सहता | 
अब वे वैषाख हुई' । 
युग-चरण, प्राण का AAT, ३५--'शीय पर भगवान्‌ 
ठहरा' 

माता, उच्चत्व से पतन स्वीकार था, १०३-८पुक 
को पंक-पथ-श्रंगार था i 
आधुनिक कवि, घर मेरा है ?, २१--'फिर सनसनाद 
का ठाठ बना' | 
वेणु लो गूंजे धरा, कविता ७२, १०३--'तित को 
सनेह Ae | 
ग्राधुनिक कवि, श्रमृत श्रब ऊगा, १०८-- सप्त लो 
से उतर पडी' a 
समर्पण, घरती तुझ से बोल रही है, ८७- यह 4 
को हलचल तेरी सम्पति' : 


हिमकिरीटिनी, सील का पत्थर, d 
कर लो तुम AIA दर्शन 


के | 
| 


गल्‌ | 
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faza? (Rza), faa? 


सान्त्री) (सन्तरी) 
(सिसकियों), सिहर* (सिहरन), 


(सिसकियाँ) faas 
सैनानी (सेनानी) 

इन शब्दों में उजेले, उलास, किरन, किरनें, किरतों 
गुरूर, छंगुनी, "छांही, जोती, दुर्भाग निस, वजारों जेसी 
aat जनपदीय वोली का प्रभाव सूचित करती हैं । दुकूले, 
धुर, पुहुप, मरोर, विकलाई जसे शब्द ब्रजभाषा को 
सम्पदा हैं । जानवूझकर विकृत किए गए शब्दों में अभाग 
ग्रभिषाप, काराग्रह, कालिदिती, केकयी, नीलगिरी, पर- 
णति, वृण, सान्त्री और सेतानी जेसे शब्द की गिनती 
की जा सकती है । 'दलाल' श्ररवी शब्द है श्रौर 'सात्त्री 
ग्रंगरेजी के 'सेंटरी' शब्द का हिन्दी समानक है । 


विज्लेषरा 

कवि ने संज्ञाओं की भांति विशेषणों की 
भी कतिपय शब्द-प्रसूनों का प्रदशन किया हे 
प्रकार हैं--- 

ग्रट्टे,*ग्रधवने,” श्रबेली,` एकाध,” ° किरनीली,^ * 


पटिका में 
कुछ इस 


१. हिमकिरीटिनी, कंदी और कोकिला, १५--'सान्त्री 
की ग्रावाज्ञों का” 

२. युग-चरण, gisa सौरभ, ५७--“चली कंपकपी सी- 
सी सिरहन' 

३. हिमतरंगिणी, २७-- मेरी यह सिसक दीवानी' 

४. ee alsa सौरभ, ५८--'कसकों की, सिसकों 
की! 

५. वेणु लो गूंजे धरा, कविता २९, ३७--'सिहर को 
केसे भुला दूं ?' 

६. मरण-ज्वार, सिपाहिनी, ७१- “कसे संनानी हो ?' 
हिमतरंगिणी, २८--“बोल राजा स्वर Az’ 

८. वेणु लो Ta धरा, गीत ५४, ७१--“भिल्ली के ग्रध 
बने गान हे 

६. श्राधुनिक कवि, गीत, &२- “उस मुस्कान ग्रधेली पर' 

१०, हिमकिरीटिनी, नाश का त्योहार, ६६--'तो मस्त 

फिर एकाध क्यों हे 2? 

भाता, BALA कहां से ?, ११२--'किरनीली ज्योति 

जगा दे 


११. 


किरनीले,' जगमगी,* जूनी,? ढालू,* दागी, धूम- 

रिया," वेवसवती,? भांवरिया,5 मधुरिम, मधुरीली* ° 

रणराते* ” ललचीली,* * और स्नेहिल*3 | 

इनमें से ग्रधिकतर विशेषण नवीन ही हैं यथा wet 

* अधवने, किरनीली, किरनीले, वेबसवती, मधुरीली ग्रादि 
एकाध और ढालू जैसे शब्द व्याकरण की दृष्टि से बुद्ध हैं 
किन्तु श्रथेली, जगमगी, वेवसवती, मधुरिम प्रभृति विशे- 
aut की स्थिति संदिग्ध ही है । 

'धूमरा' शब्द धूएँ के रंग का कालापन लिए लाल 
रंग का वोध कराता है । व्रजभाषा में इसी को 'धूमरिया! 
कहते हैं । प्रेमिल, फेनिल और स्वप्निल शब्दों के तौल 
पर स्नेहिल' शब्द भी नवागंतुक है । वेबसवती और रण- 
राते तो शब्द-सांकर्य के स्पष्ट प्रमाण हैं । 


१. ma के लोक प्रिय कवि माखनलाल चतुर्वेदी, 
छी, ५१--'किरनीले झास्त्रों काट रहे 

२. ग्राधुनिक कवि, मन्द चलो, ६२--'यह विछुड़न को 
जगमगी व्याधि' 

३. वेणु लो AH धरा, गीत ७२, १०४--'जूनी तलवारों 
की याद' 

४. हिमतरंगिनी, ८२--'इस ढालू हृदय पर' 

५. हिमकिरीटिनी, तिलक, ७८--'बाग़ी दागी कहलाते 


पर 

६. मरण-ज्वार, २६ जनवरी, ३३, “धूमरिया योगिनियां 
गायं” 

७. हिमकिरीटिनी, स्मृति, e—a में कि बेबसवती 
बनी 


८. हिमतरंगिनी, ३६--'में भांवरिया खेल न जांनी' - 
६. श्राधुनिक कवि, गोदी के ग्राम, १४७--'बना नजरो 


की मधुरिम तुली' 
१०. समर्पण, बेटी को विदा, २--बचपन को सधुरीली 
कको ; 
११. युग-चरण, मुक्त गगन हे मुक्त पवन है, ४७--'उठ 


रणराते ग्रो बलखाते विजयी' 

माता, उलझन, १४--'तज ललचीली बाई बाजू 
ग्राधुनिक कवि, गंगा की विदा, १२१--'सुनो प्राण- 
स्नेहिल वाणी 


१२. 
१२. 
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अन्य कवियों की भांति चतुर्वेदी जी ने भी विशेषणों 
के विकृत रूप ग्रपनाए हैं | कुछ उदाहरण देखिए-- 
ग्रधीरज* (adic), श्रनमोलीः (ग्रनमोल), ग्रन- 
मोले? (aada), इकली * (केली ), उज्वल * (उज्ज्वल) 
ऊंची (ऊंचा), wae (चुप), चौगनः 
त्याज (त्याज्य), दैवीय ° (दैवी ), प्रलयी * १ (प्रलयंकर), 
बिचारा ' ` (बेचारा), बिचारी? ° (बेचारी) 
(मुरभायी), मृदंगिनि'* (मृदंगिनी), विव्हल 
१. वेणु लो at धरा, कविता ४८, ६५--'श्रधीरज 
दौड कर गलफांस लाया! 
२. समर्पण, झूला कूले री, ७५--'ग्रनमोली साधों सें 
सुरली' 
समर्पण, क्या सावन क्या फागन, ४४--'कोयल के 
` पर भ्रनमोले” 
हिमतरंगिनी, ८५--'मैं इकली, बेलाख, कल्टी 


५. माता, श्रादेश, ३७-- प्राण की उज्वल कृति में आगे 
श्राना हे 

६, माता मुझको कहते हैं माता, ८९--'ऊंची मुझे 
उठाता' 

७. afas कवि, तोतली बोली, exx— Car चुष्प 
न होना' 


८. युग-चरण, नज़र, ३७--'चाह चौगन ग्राह तीक्ष्ण” 
& वेणु लो गूंजे धरा, कविता ८७--क्या ये सब za 
त्याज हो गए' 
१०. माता, हे भाई, ६०-- कर देवीय सरलता का वध' 
११. माता, विदा, ६--'श्रो पुरब के प्रलयो पंथी' 
१२. युग-चरण, ma झोपड्या", ४१--श्राकाश का 
सम्बल विचारा' 
१३. वेण लो गजे धरा, कविता ३५, ४७--“वनी कंटक 
विचारी” . 
१४. माता, भ्रदालत में सत्याग्रही `` 
हुई नसों में 
१५. समर्पण, दुध की बूँदों का श्रवतरण, २३--“इध की 
धारा मृदंगिति 


, ७३--“उनकी सुरझी 


१६. माता, श्रमरते कहां से ?, १११--'पलकं विव्हल 


प्रहर प्रतीक्षक 


(चौगुनी ), - 


मुरभी१* 
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(विह्वल), सातरंगी (सतरंगी) । 
विशेषण-विपर्यय के भी कुछ नमूने ये हैं-- 
कुग्रांरी (क्षुद्रता), gag? (पुल), घमसान* 


(काम), तरल” (मेहरवानी), बूढी 
(हाथों), और मुंहवोला” (रिश्ता) । 
क्रिया 

कवि द्वारा प्रयुक्त क्रियाश्रों में से जो विशेष रूप से 
उल्लेखनीय हैं वे इस प्रकार हैं 


अनुमान, ग्रनुरागे,  'अनुहार, * °ग्रामंत्री. १ °ग्राराधे १ * 


१. युग-चरण, हरे प्याले हरी थाली, ५३--'बिखर कर 
सातरंगी इन्द्रधनु से 
वेरु लो गूंजे धरा, गीत १, १--'चाहों में क्षुद्रता 
HAI है 
ग्राधुनिक कवि, ‘ata आज निहाल हो गईं, ५६-- 


'कुबड़े पुल पर' 
श्राधुनिक कवि, nia ma निहाल हो गई, ५६-- 
‘Has पुल पर 

५. युग-चरण, सीमाओं के Wax, २८--'पड़ा घमसान 
काम हे 


६. ग्राधुनिक कवि, गंगा को विदा, ११९--'तेरी तरल 

मेहरबानी” 

७. वेणु लो गूँजे धरा, कविता ३०, ३८--'कितनी बूढ़ी 

है यह दुनिया” 

८. वेणु लो गूंजे धरा, कविता २८, ३६--'में बौने हाथों 

का उठाव' 

९. - हिमतरंगिनी, १० --'कंसा यह रिइता मुंह बोला' 
१०. माता, राष्ट्रीय वीणा, ४७--'यही बात अनुमान गया' 
११. माता, स्व० सप्रे जी **, १३१--'यों भ्रनंत के पथ में 
क्यों कर श्रनुरागे ?' , 
वेणु लो ASH धा रा, गीत १, १- किस को श्रनुहार 
रहीं चुप साघे' 
हिमकिरीटिनी, खोज, ७३--'मेने तुझ को श्रामंत्री' 
हिमकिरीटिनी, वीर पूजा, ९२ — “विजय ध्वनि ग्राराधे 
खड़ी” 


१२. 


१३. 
१४. 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


आ प्यायचा 


SRE 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangunrt tet agaat का शब्द-चातुय £ २२ 


ग्रारोगे,* ग्रारोपो,* कूती, गहरा, घुमक,* 

चीत्कारी, चूर,” चूरे, ढोल," ढोलती,'° ढोलें,१* 

गेले,' * तंगवाते,' तलाश, थहरे,** द्रवते,११ 

पूरो, > प्रकटाओगे, > प्रकटाना,१ E प्रकटी, ° 

१. वेणु लो गूँजे धरा, गीत, ३०, ३९--:दो आंखें कितना 
श्रारोगे ?' 

२. आधुनिक कवि, मील का पत्यर, ३६--“मत प्रारोपो 
AIT को' 

३. हिमकिरीटिनी, कंदी ate कोकिला, १९--'बलि; की 
गति wat’ 


मरण-ज्वर, सिपाहिनी, ७२,---प्रणय-मंत्र लिखकर 
स्वर गहरा लो' 


५. हिमकिरीटिनी, नाश का त्योहार, ६४--'फिर स्वरों 
पर घुमक जाना' 

६. माता, स्व० सप्रे जी''', १३८--“दीन राष्ट्र भाषा 
चीत्कारी' 


श्राधुनिक कवि, धूम्र वलय, ४९---*संकट-दल चूर चले' 
युग-चरण, सेनानी से, १२--'हिम की चट्टाने qr 


मरण-ज्वार, श्राजादी पर, ४०--“बलि पंथों में रस 
गीत ढोल रही है 


१०. युग-चरण, नज़र, ३८--“भागीरथी है एक धारा 

` ढोलती' 

११. मरण-ज्वार, सूर्य की पुकार, ४१--'रसा के शिखर से 
जल धार ढो 

१२. हिमतरंगिनी, २६---.'घट तेरे ही चरणों पर ढोले” 

१२. माता, मुझको कहते हैं माता, ९०--प्रइनों से गुरू 
को तंगवाते देखा 

१४. हिमकिरीटिनी, सौदा, २६-- तलाश रहा हूं 

१४. समर्पण, तरुणाई का ज्वर, १०९--'स्वर तेरे युग 
गवित थहरे' 

१६. समर्पण, हृदय, ५१-*देवता द्रवते नहीं 

१७, are उधार के सपने, ६१--“उसमें स्नेह भावना 
पुरो? 

१८. वेणु लो गजे धरा कविता ६४, ८८-- 'क्या कमवीर 
SHAT 

१९. स॒मपेण, पवत की भ्रभिलाषा, ३८--'मणि-साणिक 
प्रकटाता मत! 

Xo, 


भाता, जय गीते, १७-.प्रकरी भू-संडल पर? 


प्रचारा, 'प्रचारे,” Tare? बतियाते,* मनं “मेले,  रेत,® 
रेतो, लखे, रती, * agaa ' लूम,१ * लेखे,१3 
श्वुङ्गारो, ' " साजा,* * साजं,१ $ साजोगे,१७ 


स्वीकारा? 5, 
ग्रोर हिडोलती १8 | 


कवि ने क्रियाश्रों को भी अनेक स्थलों पर मनमांने 


° १. हिमकिरीटिनी, तिलक, ७६ — जहां प्रचारा गया वीर! 
माता, दुखभोगी; ६७--“निःशवास के पवन प्रचारे! ` 


३. समर्पण, स्मृति का वसन्त, ११--निःवासों का पवन 


प्रचारो' 
४. श्राधुनिक कवि, गंगा की विदा ११८--तुम देवों से 
faata’ 
५. हिमकिरोटिनी, मील का पत्थर, १२८--'ग्रोर मनं 
६. हिमतरंगिनी, २५--यह हँस हँस जयमाला मेले! | 
७. माता, स्व० सप्रे जी १३०--आशा को मत 
श्रभाव से ta” 
द. हिमकिरीटिनी, जवानी, ११४--*रेतो तीर कसान 
संभालो' 
९. वेणु लो गूंजे धरा, कविता ६७, 8६--'श्रम ने बिन 
प्राप्ति लखे’ : 
१०. हिमकिरीटिनी, गीत, ३ --'्राणों पर नित्य लहरती हँ 
११. समपण, न्याय तुम्हारा कसा ?, १७--'खेत गेहूँ के 
हँसते लहलह BA’ : 
१२. आधुनिक कवि, गंगा को विदा, ११६--'पत्यर मिले, 
लुम जाती हे 
१३. हिमकिरीटिनी, मध्य की घड़ियां, १४६--'*नेन प्रायः 
जूभते लेखे गए" 
१४. मरण-ज्वार, श्राज्ादी पर, ४०--'शुङ्गारो अचेता 
क्रो” 
१५. हिमकिरीटिनी, दो साधे, ४--'सुन्दर कोना साजा? 
१६. समर्पण, क्या क्या बीत रही है, ९८--'क्या. साजूं 
TATE ?' 
१७. हिसतरंगिनी, १२--'उषा का मरघट साजोगे' 
१८. वेणु लो गूंजे धरा, कविता ६४, ८६--'देवो का 
स्वागत स्वीकारा' ु 
१९. युग-चरण, नज़र, ४०--'जी पर लिये हिडोलती है' 
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ढंग से तोड़ा मरोड़ा है। लोक-भाषा में कुछ क्रियाएं इन्हीं 
रूपों में प्रचलित भी हैं और उनका बोलचाल में यही रूप 
है । कुछ क्रिया-विकार द्रष्टव्य हैं-- 
aama (आजमाते), ग्रजमाने 
man? (आगेगी), sgt” (उठा), 
उभर (उभार), ° (उग), sa" (उगता), 
ऊगना* (उगना), ge (उगे), gaa? (a2), 
qa (चखो), टूल? ° (दुःख), दुखता' ” (gaat), 
| R (दुखे), पिन्हाता' ` (पहनाता), बोयं ^ ° (a4), 


(राजमाने), 
उट्ठे* (उठे), 


१. आधुनिक कवि, विद्रोही, १६३-- हम श्रजञमाते उस भू 


पर अपना जोर” 


२. भ्राज के लोकप्रिय हिदी aia, कंदी AIT कोकिला, 
` ६८--अपना स्वर AIRA 

३. माता, मेरी रसबंती, ८४--'चरण धर चली mait 

४. माता, युग-तरुण से, ३६--'जो.श्रोठों फड़क JETT 

५. माता, युग-तरुण से, ३६--'पिस ges दाँत 

६. माता विदा, ६--“जन-जन भ्रमर उभर दे 

७. श्राधुनिक कवि, जो न बन पाई''', ६५--कलेजा 


अंग श्राया' 
माता, विदा, ३--'ऊगता सूर्य पुर्वं का' 
&. युग-चरण, मूछित सौरभ, ५८--'भ्रमर ऊगना मने 


2 पाया 

१०. युग-चरण, हरे प्याले हरी थाली, ५३--'ऊगे हैं मेरे 
दिलदार के nig 

११. वेण लो गजे घरा, कविता १४, १६--'अनुभूतियां 
क्षित हैं” 

१२. युग-चरण, जय तुम्हारी जय, ७ -'विज्ञान के वरदान 
चक्खो' 

१३. युग-चरण, दुख उठी पांसुरी, २२ 

१४. श्राधुनिक कवि, वे तुम्हारे बोल, ७१--'बोल पर जी 
दुखता है 

१५. युग-चरण, नजर, ३९ इस नटी को कसक दुखे 


| श्राधुनिक कवि, घर मेरा है ?, २०--“सुरज रोशनी 
, पिन्हाता è l 


माता, देश में ऐसे बालक हों, ३६--'साधना सेवा 
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dea? (मंडित), मेलो” (मिलाग्रो), war? (रखा), । 
waa’ (za), लिक्खी* (लिखी), fara® (लिखूं), 
साजे» (सजाए), साजोगे” (सजाग्रोगे), होय (होये) । 

इनके अ्रतिरिक्त कुछ और क्रिया-प्रयोग भी हैं जो 
विशेष रूप से हमारा ध्यान ग्रार्काषत करते हैं । यथा-- 
जगावे है, पुकारे है और वारे है? । 'हो' शब्द जोड़कर 
भी कुछ क्रियाएँ प्रयुक्त हुई हैं। यथा--ढूंढों हो! '। उर्दू 
भाषा-शैली का प्रभाव लिए. हुए 'घोला किए, तोला किए, | 
और बोला किए'१२ जैसी क्रियाएँ भी इधर-उधर ठुमक 
रही हैं, नाजो-ग्रदा दिखला रही हैं । 

सारांशतः कह सकते हैं कि कवि ने जनपदीय बोली की 
क्रियाश्रों के प्रति निजी अनुराग का परिचय दिया है, उनमें 
प्रचुरता ब्रजभाषा की क्रियाओं की है । साधारण जन-चित्त 


१. माता; सुझको कहते हैं माता, ८८--'विस्मृत-सों को 

ag मंडत करता' 

हिमतरंगिनी, ११--'ग्रो श्रनगिन कर सेलो' 

ग्राधुनिक कवि, गीत, &२--'हाथों पर लिख रक्खा a 

वेणु लो UH धरा, ७०, १००--'उठा TA AA 

पर गान' 

५. युग-चरण, सीमाओं के ग्रक्षर, २८ - सांस सांस पर 
लिक्खी हे प्रभुता' 

६. हिमतरंगिनी, २७--'मैं गीत ford te 

आधुनिक कवि, अमर निशानी, ३३-- कितने धुन से { 

साजे | 

८. aa के लोकप्रिय हिदी कवि, छिया-छी, ५१-- उषा 
का मरघट साजोगे' 


XK ७ ० 


हो तो gta’ 

युग-चरण, सौ टूक कर डाला, ५१- पुकारे है, 
दुनिया जगावे है, वही जो प्राण वारे है 
समर्पण, दुग-जल यमुना, ४० --'बया दूंढो हो ? 
श्राधुनिक कवि, समय सुली सा टंगा था, ७६ 
(क) रूप के श्रभिमान में जी का जहर घोला किए 
(ख) दो हृदय ले तौल पर तोला किए 
(ग) मैं नहीं बोली कि वे बोला किए 


हरी 


११. 
१२. 


माता, देश में ऐसे बालक हों, ३६-ऋरतर होना |, 


ANT amt ANP ot 
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कवि की इस सहज-सरल भाषा में अपनी ही वाणी की 
प्रतिच्छवि ग्रंकित देखता हे । इस दृष्टि से यहू कवि उन 
ग्रधिकारी 


कवियों से प्रथक श्रेणी में खड़ा किए जाने का 
है, जो जन रुचियों का विल्कुल ध्यान न रखते हुए 
क्रियाश्रों को मनमाने ढंग से विकलांग बनाकर उनके 
स्वांग पर वाहवाही लूटना चाहते R | 
सर्वनाम 

सर्वनामों का प्रयोग करते समय भी कवि ने स्वतंत्र 
शब्द-रुचियों का परिचय दिया है। व्याकरण के नियमों 
की उपेक्षा करके उसने 'जिनका' के स्थान पर “जिनको, 
और 'जिन्होंने' के स्थान पर 'जिनने'* जसे सर्वनामों की 
प्रदर्शनी जुटायी है । कहीं कहीं तो 'तेरी'* सर्वनाम 'ग्रपनी' 
शब्द का विकल्प वनकर श्राया है, जो WAT है । 
उपसर्ग 

ग्रन्य कवियों की भाँति चतुर्वेदी जी को भी निषेधात्मक 
उपसग बहुत पसंद हैं। श्र निषेधात्मक शब्द जोड़कर 
बनने वाले शब्दों में ग्रकथ, Wale, श्रजाने” ” और श्रडोल* 
विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं । किन्तु इनसे भी श्रधिक 
संख्या उन विशेषणों की है. जो ag उपसर्ग के योग से 
बने हैं । उदाहरण ये हैं-- 

भ्रनकथ,१ ग्रनकहे,® श्रनगाये,5 ग्रनगिन,* ग्रनगिनती, 


१. आधुनिक कवि, वे तुम्हारे बोल, ७१--'जिनको वध 


 क्याथा 

२. आधुनिक कवि, कागाज्ञ की पतवार, १४६--'जिन ने 
देश amar 

२. आधुनिक कवि, sie को पतवार, १४५--तेरी 

Tegi पर जग को यों न निछावर कर श्रो भेरव' 

पुग-चरण, रात नहीं ठहरी, ४--'गयी ग्रजाने रथ से! 

% हिमकिरीटिनी, गान, १३८--शीक्ष उच्च asta 


वेणु लो गूंज धरा, कविता ३८, ५१--'सेवा RITA 
अपनानी है 


७. मरण-ज्वार 


रहे हैं 


वेण लो गाजे धरा, कविता ३३, ४३--'वे गाये श्रन- 
गाये स्वरः 


गांधी : विनोबा! ७४ 


म गिर ae 
ता, रामनवमी, २७--“ग्रनगिन मस्तक भुक जाएंगे 


HATS से कहः 


माखनलाल चतुर्वेदी का शब्द-चातुघं : ३५ 


श्रनगिनी,* ग्रनचाही,* ्रनचाहे, ग्रनजानी,* AATA. 
ग्रनदीखे * श्रनदेखा,* श्रनबना,° अनबोली,ए अनबोले,९ 
्रनमोली,* ° ग्रनमोले,१ ' श्रनहोना;१ ` ग्रनहोनी,१ ३, 
अनहोने  ” । 3 
५ इनके ग्रतिरिक्त उर्दू का 'बे' उपसर्ग भी कवि को 
विशेष रूप से प्रिय है। इस उपसर्ग को जोडकर. बने 
हुए शब्द ये हैं-- 

वेग्ननुपात, ) * वेकाम, S 


बेकाबू, बेकलेजे,” ` 


१. मरण-ज्वार, सुय को पुकार, ४१--'सहस्न धार दौड 
गिनी-अ्रन गिनी-सी 


२. वेणु लो गजे धरा, कविता २१, २७--'इस चाही 
अनचाही ने 

३. भ्राधुतिक कवि, छाया के चित्र, ४०--'ग्रनचाहे 
बरबस घोल घोल 

४. य॒ग-चरण, विश्रम, ३२--अपनी ग्रनजानी के प्रियः 
तम में' 


५. समर्पण, होले होले धीरे-धीरे, ११२--'तुम da 
<- WATS ATA’ 

६. युग-चरण, समय के पांव, -३०--६र को श्रसहाय 
अनदेखा करूं 


७. am लो गंजे धरा, कविता २३, २६--'इस कविता 
का naaal आदि 


८. श्राज के लोकप्रिय हिंदी कवि '** 
“प्रनबोली घड़ियां तेरी' 


&. समपेण, कूला भूल री, ७५--'वे ग्रनबोले मन मे" 


» धीमे धीमे, ४८--- 


१०. आधुनिक कवि, रंगिणी, ५३--अनमोली कुहकन 
पर लिख faa’ 2 

११. वेणु लो गूंजे धरा, कविता ३३, ४३- बाग ऊग 
आये ग्रनमोले' Bod i 

१२. माता, वह संकट पर कूला रहा है, ३३--श्रनहोना- 
साधन' | 

१३. आधुनिक कवि, गंगा की विदा, ११८--'इसको दोड़े 
श्रनहोनो हैं' 

१४. वेणु लो aa धरा, कविता २८, ३६ - 'तुम ग्रनहोने' 

१५. वेश लो गजे धरा, कविता १, १--'सांसो से गोत _ 
बे-भ्रनुपात 

१६. समर्पण, आराधना की बेलो, ७६ — 'बेकलेजे बेसहारा 
तारकों को' 

१७. . वेण लो गूंजे धरा, कविता ४८, ६५--'जिसे बेकाम 
पाया 
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६६ : परिशोध 


Aner? वेगर्जी,* बेगुनाह, वेचाह,* बेजाना,” वेजाने,* 
बेदाग, बेदेखा,६ बेनाम, वेपरवाह, बेपहिचान,” saat,” 
aga’ बेमनुहारी,१” बेमूछो,' ' बेमोल, बेराग, 
बेलाख,” २ बेशुमार, बेसहारा, बेसुधी,* * वेस्वाद,' और 
बेहाल** । ८ 
लिग 

कवि ने लिगों के क्षेत्र में भी विशिष्ट शब्द-प्रयोग 
किए हैं। उदाहरण स्वरूप वे शब्द जो हिन्दी में पुल्लिंग 
के रूप में माने जाते हैं, कवि ने उनको स्त्रीलिग में 
लिखा है- 


१. श्राधुनिक कवि, जवानी देख'"', १३४--'सफल कर 
जीवन यह बेगढ़ा' 
२. mafia कवि, खेतों से पूछो, १४२- 'श्राज्ञाद हो 
गये, बेगर्जी रखेंगे 
३. वेण लो TH धरा, कविता २६, ३७--'चाह में, 
बेचाह में 
, हिमकिरीटिनी, भरना, ८--बिजाना नाद सुनाता' 
५. आज के लोकप्रिय हिंदी कवि''', कंदी भ्रौर कोकिला, 
६८--'तुम जाने या बेजाने' 
६. वेशा लो गूंजे धरा, कबिता १४, १६--“बना सभी 
देखा, बेदेखा' 
, माता-युग-तरुण से, ३४--'बढ़ा मत नेह बेपहिचान मेरे” 
८. आधुनिक कवि, श्रांखें भ्राज निहाल हो गई, ५६-- 
. बिबंधी धार पर 
e आधुनिक कवि, रात फेल गई, ५५--'कितने बेबंधे 
ज्वार तोड़ दिये 
१०. मरण-ज्वार, भ्राज्ञादी पर, ३८-- त्यागों की सौगात 
argent 
११. युग-चरण, बंग-जननी, ६३--'बेतूछों दाली तरुण 
कहानी' 
हिमतरंगिनी, ८५--में इकली बेलाख कलूटी' 
१३. श्राधुनिक कवि, संकेत TET, ७५ ‘AT बेसुधी के 
बन घूमे? 
हिमकिरीटिनी, मरण-ज्वार, १३७--'हो जाय रुधिर 
बेस्वाद' 
मरण-ज्वार, मरण-ज्वार, ७०--'चांदियां बेहाल 
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कुंजें, केशर,” जाल,” ats,” दीप,“ देवता,१ 


नवनीत, नाद,” बनवास,१ Sarat, * “बाजू,' ' मौसम, ९ 


यौवन,१३ रागें** रागों,** सोरठ, और हंठ ४ | 


इन शब्दों में देवता' तो संस्कृत में भी स्त्रीलिंग ही 


है । कवि ने जो नये स्त्रीलिंग प्रयुक्त किए हैं, वे द्रष्टव्य है-- र 


१. 


१३. 


१४. 


१५, 
१६. 


१७. 
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aq लो गूंजे धरा, कविता ६४, ८५--उजड़ गईं 
ये कुंज ४ 
माता, यदि, १२--केशर स्नेह को बन भरती' 
श्राधुनिक कवि, तु रंगीन गढे जा ATA, १३६--'फंक 
फेंक तु जाल' 

माता, मुक्ति, ५०--'तौक पड़ी थी वही कंठ' 

aq लो गूंजे धरा, कविता ३४, ४६ --सुधियों की | 
चिरंतन दीप' 
आधुनिक कवि, आंसू, ८६--श्राती है स्वातन्त्र्य देवता' | 
श्राधुनिक कवि, aig, पप दूषित लख नवनीत | 
हृदयको 

आधुनिक कवि, आंसू, ८६--सिंधु की नादों को सुन 
समर्पण, टूटती जंजीर, ८२--एक ने निर्माण को | १० 
बनवास दी' | ११ 
आधुनिक sfa, nigi में, ७८--जुड़ी बाजुग्रो में 


समर्पण, दाई बाजू, ३४--'सेली दाई बाजू' | १२ 
आधुनिक कवि, गंगा की विदा, १२३--मौसम चली | 
बहार चले! | 
मरण-ज्वार, सिपाहिनी, ७२- “यौवन श्रपनी पर | 
श्राने दो! | v 
श्राधुनिक कवि, गा दो मालिक, ७३--रागें हँ 
लाचारी मेरी' | १६ 
युग-चरण, भारती, ६ १---क्यों तेरी रागो में रंगिणि । | 
युग-चरण, सूचित सौरभ, ५७--'मेरी सोरठ का x 
सुनापन' १५ 


आधुनिक कवि, कागज की पतवार, १४५--'मेरी है! 
सौ बार दुलारे' 
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अगवानित, श्रनाथन,* उजाड़ियां, घेरी,४ पाग- 
लिनी,* बटमारन,^ विदु्,* बीजा,” शिखरणियां,* 
mafai. शिखरियों, ' 'सागरी ' "और सिपाहिनी* २ 
इनके श्रतिरिक्त चित्रकारिन) । ४ दिवंगिनि,' * पंखि- 
fai * पंथिनी,*? मानवी * और व्यालिनियां? १ जैसी 
O Rn 
१. समर्पण, गोधूली है, ३६--'अंधकार की श्रगवानिन' 
२. मरण-ज्वार, हाजिर प्राण हमारा, ८०-- हुई mataa 
गंगा 
३. वेणु लो गूंजे धरा, कविता १८, २४--“छोड़ दो 
पहाडियाँ उजाड़ियां' 
४. श्राधुनिक कवि, जो न बन पाई''', ६३--य्यादों ने 
सजग घरी लगाई 
५. माता, विदा, ११९---ये पागलिनी पंखुड़ियां' 
६. श्राधुनिक कवि, रात फेल गई, ५५--“लज्जा बटमारन' 
आधुनिक कवि, aig, ८८घ--“जीवन-घट की युगल 
बिदुएं' 
हिमतरंगिनी, ६5--थौ काला ही तो ata’ 
मरण-ज्वार, श्राज्ञादी पर, ३९--'नीलगिरी की 
शिखरणियां' 
` आधुनिक कवि, गीत e— जिस दिन शल शिखरियां' 
प्राधुनिक कवि, गंगा की विदा, ११६--'शिखर- 
शिखरियों में मत रोको' 


आधुनिक कवि, गंगा की विदा, ११६- “प्रिया सागरी 
लहरीली है' 

" मरण-ज्वार, ७१, 'सिपाहिनी’ शीर्षक कविता 

ˆ उग-चरण, नजर, ३७ -चित्रकारिन है कि इसके 
चित्र बनते हें 


सरण-ज्वार, गांधी : विनोबा, ७४५--'दिवंगिनि बोलती 
नव बोल' 

वेणु लो गूंजे धरा, कविता १, १--ाण़ों में पंखि- 
नियां भूल रहो' 

आधुनिक कवि, गंगा की विदा, ११६- “मैं पंथिनी 
अपने घर होती' 

* माता, मेरी cadet, ८४--'सुक्ति की मानवी को 

मनाने चलो! 3 


आधुनिक कवि, गंगा की विदा, १२४--व्यालिनियां 
व्याल चलों' 


6 


Comes 


` 


संज्ञाएं तो पहले 
होती श्रा रही हैं । 


से ही स्त्रीलिगों के रूप में व्यवहृत 


छ शब्दों की स्थिति संदिग्ध है। उदाहरणतया 
afaa, गंध,* पराजय,» फुहार,* विजय,“ सांस 
श्रौर सिसकन*--ये शब्द हिन्दी में तो स्त्रीलिंग ही हैं, किन्तु 
कवि ने इनका पुल्लिंग के रूप में प्रयोग किया है। इनमें 
गंध, पराजय और विजय तो संस्कृत में भी पुल्लिंग ही 
हें । श्वास भी संस्कृत में पुल्लिंग है । ग्रतः कहना होगा 
कि कवि ने संस्कृत लिगानुशासन का भी ध्यान रखा है । 
कहीं-कहीं नये पुल्लिंग शब्द भी वाक्य-भाड़ों में दुवके ` 
बैठे हैं । श्रंजुल" और ह्रियाला* ऐसे ही शब्द हैं । 


वचन 
वचनों की स्थिति भी लिंगों जेसी ही है। कवि ने 
विशेष वहुवचनों का प्रयोग किया है। यथा--पभिलाषों,* ° 


१. वेणु लो गूंजे धरा, कविता ५१, ६८--'चुके थे रंग 
बस का लिख रहा ar 

२. वेणु लो गूंजे धरा, कविता &, १३--'गंध बह उठा 
चोरी चोरी' 

३. आधुनिक कवि, प्रहर प्रहर के प्रहरी, ८१--'स्मृति के 
जादू भरे पराजय' 

४. समपंण, उल्लास का क्षण, १०--'तब चमका कर पथ 
के फुहार” 

५. युग-चरण, भूमिका, ४-५--'मेरी पराजय की विजय हे 

६. युग-चरण, बोन और संगीन, २६--'सांस क्यों व्याल 
सा जग रहा है ?' 

७. आधुनिक कवि, ae चलो, ६२--“निःश्वासों पर 
fradi aaa सिसकन' 

८. युग-चरण, नज़र, ३९--'घटज Aga से घटा है 


९. आधुनिक कवि, मन्दे चलो, ६२-- सारा हरियाला 
दूबों का' 
१०. साता, निराला, १२० -ग्रभिलाषों की रस-लहरी से' 
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` ्रकचौंधों,१ देवतो,* पंखिनियां,* पुरुषाओं,* मालनियाँ,“ 
रागे, सिसकों* और हिलकोरियां ।” 
कहीं-कहीं बहुवचनों की अपेक्षा शब्द एकवचन में ही 
लिख दिए गए हैं। यथा--श्राँख,१ गाली, °गोपवाला,' * 
प्राण, "बात," * भुजा,) “मुट्ठी, * वेणी, सौगात,” Saz 


१. समर्पण, गोधुली है, ३९--'नभ चकचौंधों से aagi 

२. माता, उच्चत्व से पतन स्वीकार था, १०३- छुन 
देवतों के लोक हो' 

३. माता, वह संकट पर भूल रहा है, ३१--'पंखिनियां 
प्रभु की ऊंचाई का' 

४. माता, रामनवमी, २३--लुटेरों में है पुरुषाग्रों की 


गिनती' 

५. मरण-ज्वार, ग्राज्ञादी पर, ३६-माला गंथ रहीं 
` मालनियां' sek 
६. माता, कविता 'कल्याणी' ११६--'रागें बरागिनियां 

होतीं 


७. माता, निराला, १२३--सिसकों को सराहते थे x 
८. मरण-ज्वार, सूर्य की पुकार, ४१-'हूदय हिलकोरियां ले' 
&. माता, जीवित जोश, ६५--हिंदे माता की दोनों आँख' 
१०. समर्पण, न्याय तुम्हारा कंसा ?, १७--'कितनी गाली 
atant 
११. वेणु लो गूंजे धरा, ७०, १०१--गोप बाला उठे 
वेणी खोल' 
१२. (क) मरण-ज्वार, सूर्य की पुकार, ४२ -- तिमी दाने 
उठंगे प्राण होगा' 
(ख) मरण-ज्वार, ७८; कविता “हाजिर प्राण हमारा' 
शीर्षक 
१३. वेणु लो गूंजे धरा, कविता १५, २०--'सो सौ बात 
नहीं भाती मुझको' 
१४. ग्राधुनिक कवि, थम थम कर, ५४--!दो भुजा उठे 
१५. साता, सुभको कहते हैं माता, ८६-- दोनों सुट्टी में 
वैभव ' 
१६. वेणु लो गूंजें धरा, कविता ७०, १०१-- एशिया की 
गोपबाला उठें वेणी खोल” 


So ny TR मया 


१७. वेणु लो गूंज धरा, कविता १५, २१--'सौ सौगात १०. 


नहीं भाती सुभको' 
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हाथी* शब्द देखे जा सकते हैं । | 
gg के अर्थ में ये'* सर्वनाम भी अनेक स्थलों पर 
जमा बैठा है । 
संधि 
कवि द्वारा प्रयुक्त अधिकांश संधियां व्याकरण के 
अनुसार ही हैं । कहीं कहीं श्रपवाद रूप में तमोपत्र3 और 
जगडव्याल* जैसी संघियाँ देखी जा सकती हैं । 
समास 
चतुर्वेदी जी ने जिन समासों के प्रति ग्रपनी विशेष 
रुझान प्रकट की है, उनमें सम्बन्ध तत्पुरुष और कर्म- 
धारय समास विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं । प्रथम के 
उदाहरण ये हैं- 
खग-जोड़े, नीड़-राजकुमार,* पद-श्राहट, वलि-पंथी, | 
मोम-दीप,* विद्रोह-वीज, विश्व-ईमांन, शारद-छौनी” । 
कर्मधारय समास देखें--- 
` जीवन-फूल, ` तम-रथ,8 दंभ-दानव, देश-प्रभु,' ° । 


१. माता, वह संकट पर भूल रहा है, ३२--'सौ सौ| 
हाथी का बल हे' . | 

२. (क) माता, मानव, १४१--तना सा MTA ये' | 
(ख) माता, मानव, १४३--'क्या रुकेगी ये हरीतिमा'| 

(ग) युग-चरण, हरे प्याले ह्री थाली, ५३--नीला| 

ये दासन' ‘| 


(घ) युग-चरण, कविता वही, ५३--ये सावन बन 
के आया है | 
हिसवि धु a N 

३. केरीटिनी, कंदी श्रौर कोकिला, १७- क्या 
तमोपत्र पर विवश हुई | 

४. वेणु लो ast धरा, कविता ३८, प१--'पुजा ' 
प्राप्ति का जगडव्याल' | 

५. वेणु लो गूंजे धरा, कबिता १२, g 
जग आए' । 

६. आधुनिक कवि, ६६, 'मोस-दीप मेरा! शीर्षक करि 

७. हिमकिरीटिनी, गिरि पर चढते '', २६८ 
सलोनी ज्ञारद-छोनी' i 

८. हिमकिरीटिनी, निःशस्त्र सेनानी, ६७--'चढ़ा ४ | 
ग्रपना जीवन-फूल' 7 

&. माता, यदि, १३--'साजन के तम-रथ जाती : 

युग-चरण, विजय की स्मरण-वेला, ३-० meal | 

देश-प्रमु पर' 


| 


'ग्रपे को वचाया हे | 
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तभ-सिंधु, नाश-नरेश, प्रकाश-कविता,*  प्रकाश-पथिक, 
यौवन-फूल, ` रजत-क्षण, वासना-विहंग और व्यक्ति- 
वामन 1° 

ग्न्य विविध समास ये हैं--चाह-क्रीत, प्रलय-दीप,* 
प्रहार-माला, विपद-विहंग और विभव-संभव ।* 


शब्द-विकार 
माखन लाल जी का सवसे बड़ा गुण यह है कि उनसे 
जहाँ तक वन पडा है उन्होंने शब्दों को विकृत करने से 
संज्ञा, विशेषण और क्रिया के 
ग्रतिरिक्त ग्रन्य शब्द-विकार इस प्रकार हैं-- 
= gaa? (aaa), क्यूं” (क्यों), चहै (चाहे), 
तु ही (तू ही), मुभी (मुझ ही) और हमी: (हम ही) । 
इनमें क्यू' तो बोल चाल का शब्द है । तुही, मुभी 
और हमी एक जैसे शब्द-संयोग हैं । 


चव शब्द 


कुछ शब्द विशेष रूप से ध्यान देने योग्य हैं-किल- 


१. हिमकिरीटिनी, गीतों के राजा, 
कविता रच दी! 

२. हिमकिरीटिनी, मध्य की घड्याल, १४६--'यौवन- 
फूल शूली पर खिले! 


१२६--प्रकाश- 


- ३. समर्पण, बोल नए सपने, ४१--“व्यक्ति-वामन उठा 


श्रा रहा! 
४. युग-चरण, युग और तुम, २२---'जगमग है प्रलय- 
दीप की थाली! 
*. माता, दुख भोगी, ६७--'विपद-विहंग उडत बेचारे 
६. समपंण, मुक्ति का द्वार, ७३--'कृषप्राय कृषकों के! 
७. समर्पण, मन की साख, ५८ —aq शिकायत है ?' 
5. वेणु लो गूंजे धरा, कविता ४८, ६४--मुभी से 
बह्‌ चले! 
९, 


(क) माता, विदा, ३--बजाते हमीं नगाड़े' 

(ख) आधुनिक कवि, विद्रोही हैं हीं! 

(ग) वेणु लो गूंजे धरा, कविता ५५, ६३--हमीं 
ने जब उलीदे ay 


किलाहट,' खूनाखून,* चगन,3 छिया-छी,* दीख, * दुग्धाय- 
६ 1 S A 
मान, ` नवधांगण, > पुस्तक-कीट,5 रुमभुम,£ हरीतिमा ° 
और हेमांचल*१ | 
'किलकिलाहट' श्रानंदसूचक हर्षध्वनि व्यक्त करने 
a शठ 3 anana’ 
वाला शब्द हे । पुस्तक-कोट ग्रंगरेजी के Book-worm शब्द 
का हिन्दी समानक है । पंत द्वारा हरीतिमा शब्द का 
* निर्माण पहले ही किया जा चुका है । 
शब्द-लोप 
अन्य कवियों की भांति चतुर्वेदी जी ने भी शब्द-लोपी 
वाक्यों का विन्यास किया हे । उनकी कविताग्रों में का >, 


१. वेणु लो गूंजे धरा, कविता १२, १७---'किलकिलाहट 
की बजी शहनाइयां' 


२: श्राधुनिक कवि, समय के अंगूर, ४५--प्यार का 
ईमान gaga है 

३. मरण-ज्वार, Get atta” २६--'जगे पीढ़ियां चगन 
मगन में 

४. श्राज के लोकप्रिय हिंदी कविः", छिया छी, yo— 
'छिया-छी हो प्रंतर में 

५. मरण-ज्वार, मेरा है हिमशेल, ५५--विधना ने दी 
है दीख' 

६. समपंण, दूध को eal, २४--“वन्य टेकरियां छहर 

दुग्धायमान' 

माता, रामनवमी, १०--“नृत्य कर नवधांगण मे 

समपंण, हृदय, ५१--'पुस्तक-कोट भी थोड़े नहीं' 

&. (क) माता, सुभको कहते हैं माता, ८६--'रुमभुम 

करत दोनों आएँ 


(ख) माता, ८६--'रुमभुम हे मेरा पानी' 
(ग) माता, ८८--'इसको रुमझुम इसकी हलचल 
१०. (क) माता, मानव, १४३ --“उगती हरीतिमा हो में” 
(ख) समर्पण, तुम भी देते हो तोल तोल, १--भू 
पर हरीतिमा का उभार' 
(क) समर्पण, उधार के सपने, ६०--'हो तेरा ललाट 
हेमांचल' 
(ख) माता, विदा, ३--'घूर रहा हेमांचल प्रहरी' 
१२. (क) माता, देश में ऐसे बालक हों, ४०--'दमकता 
हो समानता का तत्व' 


(ख) माता, अदालत में सत्याग्रही, ७१--“असहयोग 
(का) मतबाला हूं' 


श 


११. 
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की," पर, में? और से* शब्दों को भ्रनेक स्थलों पर नहीं 
लिखा है । कारकों का यह लोप यद्यपि भावों की प्रेषणी- 
यता में बाधक तो नहीं बना है, किन्तु इस उच्छुङ्कल प्रवृत्ति 
को उपादेय नहीं माना जा सकता | 
प्रिय शब्द 
प्रत्येक कवि की भांति चतुर्वेदी जी को भी कुछ शब्द 
विशेष रूप से प्रिय जान पड़ते हैं। इसीसे उन शब्दों की 
पुनरावृत्तियाँ देखने में आई हैं। कतिपय शब्द दर्शनीय हैं-- 
अजमाने, अनगिन, अनचाही, श्रनवोली, AINA, 
अनमोली, ग्रनहोनी, ग्रागी,* Sg, ऊग, ऊगना, किरन, 


e 


१. साता, युग-तरुण से, ३६--'प्रणय (की) पहिचान AL 
२. (क) हिमकिरीटिनी, गौत, २--'उन आंखों (पर) 
तिरती हूं सखी' 
(ख) माता, मुझ को कहते हैं माता, ६१--'मातृ- 
भूमि के चरणों (पर) यह' 
(ग) माता, युग-तरुण से, ३५--“चढ़ेगी मुरली 
WA (पर)? 
३. (क) माता, मेरी रसवंती, ८३--्रासुग्रों (सें) 
डूबना नित्य भाता रहे 
(ख) माता, सुको कहते हैं माता, ६१--मेरी 
गोद (में) खेलने maT 
(ग) हिमकिरीटिनी, गीत, २--“लोग कहें उन 
आंखों (में) gat’ 
४. (क) युग-चरण, गीत, १४--'इन खिलवाड़ों (से) 
खेल रहे वे' 
(ख) वेणु लो as धरा, कविता ६, ७--नयी बूंदों 
(से) सींच कर' 
(ग) हिमकिरीटिनी, गीत, &—aat (से) मेरे हैं 
तट हरियाले' 
(घ) हिमकिरीठिनी, पूजा, १२४-- 'प्राणों (से) अर्चा 
कसे होगी ?' 
५. (क) समर्पण, गोत, ७२--'देख गगन पर श्रागी' 
(ख) समर्पण, चले समर्पण श्रागे आगे, ७३--'लग न 
उठे श्रागी' 
(ग) श्राधुनिक कवि, aint at विदा, ११८--यह 
शीतल श्रागी' 
(घ) वेणु लो गजे धरा, कविता ७०, ६६-'विकल 
श्रागी पर' 
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किरनें, कृष्णार्पण,* गीर्वाणी, जोती, टुक, टेकड़ियां 
दूख,3 दूखे, देवता, damat,“ बलिपंथ, वलिपंथी, बहिना, 
बेकाबू, बेदाग, बेहाल, मरण, महरानी,” रस्ता, रुमभम, 
वृत, हरीतिमा, हीतल और हेमांचल | 
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समर्पण, वृत्त और वल्लरी, १४--'हुआ 
कृष्णार्पणः ` `” 

समपंण, स्मृति का वसंत, . १२- “कृष्णार्पण के 
प्रथम पधारो' 

समर्पण, तुम न हंसो, १०१- “हरी हरी होकर 
गीर्वाणी” 

ससवेण, WA दो, ८० --'मिज्ञराबों की मारों 
में उतरो गीर्वाणी” 

AAI, जय जय भावमयी ``, ३६--'गीर्वाणी 
हो श्राई प्रतिभा 

समर्पण, ३७--'भरती-सी गीर्वाणी’ 

myag कवि, ११२--'मानिनी ga उठेगी' 
आधुनिक कवि, १११, कविता शोषक 'हरियाली 
दुख उठेगी' 

समर्पण, गीत, ४८--“समाधि सें ga उठेगा' 
सरण-ज्वार, सूर्य की पुकार, ४२--'उठी थी 
ae 

वेणु लो aa धरा, कविता १. १-बागों में 
पंखिनियां कूल रहीं 

आधुनिक कवि, किरणों की शाला, १२५-- 
fafai स्वागत गीत' 

मरण-ज्वार, MA पर, ४०--'बन मह्रानी 
स्वर की' 


१. (क) 


खेतिहर की महरानी' 


(ग) आधुनिक कवि, गंगा को विदा, १२३--'गति |. 
की महरानी' |: 
६. (क) ग्राधुनिक कवि, जवानी देख''', १३४-- त 


रस्ता भूल उठी है 


सा रस्ता भूला' 


मरण-ज्वार, श्राज्ञादी पर, 
ररता रोक खड़ी है' 


आधुनिक कवि, गंगा की विदा, ११६--यह || 


ग्राधुनिक कवि, नन्हे मेहमान, १५२--'कौत । 


४० --'महिमा l 


| 
| 
| 


हि 


ज्यन 


ate eea ai 
रि 


ध्वन्यात्मक atia a 

चतुर्वेदी जी के काव्य-कानन को ध्वन्यात्मक शब्दों से 
भी गंजायमान देखा जा सकता है । यदि यहाँ नदियाँ और 
धारायें कलकल? Wit छलछल* करती हुई प्रवहमान हैं 
तो भरने और बादल भी भरभर करते हुए भरते हैं 
वर्षा रिमझिम“ करती हुई बरसती है । पानी और पंख 
'सरसर'* की सरसराहट से हमारा मन मोह लेते हैं । 
आज्रवत 'मरमर'^ करते हुए चरमराता है और पत्ते 
'खड़खड़'? करते हुए खड़खड़ाते हें । इसी प्रकार बिजली 


———््् 


१. माता, कविता “कल्याणी, ११७--'धारा-रानो*** 
कलमलमय थी' 
२. मरण-ज्वार, गांधी: विनोबा, ७३- “महानदी लहरायेगी 
छलछल होगा' 
३. (क) मरण-ज्वार, मेरा है हिमशेल, ५८--“भरने 
खोल रहे हैं कर-कर' 
(ख) समर्पण, श्रमर-श्रमर, ३५---भर-भर भरते 
बादल' 
४. समर्पण, कूला कूले री, ७५--'रिमकिम रिमझिम 
बरसन' l 
५. (क) आधुनिक कवि, बादल Ma, १०६-- 
सर-सर-सर पानी की मारे 
(ख) वेणु लो गूँने धरा, कविता १५, २०--पंखों 
की सर-सर' ` 
६. समर्पण, चले समर्पण' +, ७३- (याँ मरमर मत करो 
श्राम्रवन' 


समपंण, अ्रंधड़ AIT मानव, ७४--'पत्तो की खड़खड़ से' 
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‘aman? करती हुई चमचमाती है और तारे 'टिमटिम'२ 
करते हुए टिमटिमाते हें । वर्षा की बूंदें रुनभुन' का 
और घंटियाँ 'टुनदुन'* का संगीत सुनाती हैं । 'ताना-ना- 
ना“ वीणा की स्वर-लहरी है । 'सनन सनन’ और सन- 
सन समीर की सनसनाहट है। | 

इसके श्रतिरिक्त यहाँ कोल्ह 'चरंक चू”० करते हुए 
चलते हैं । बकरियाँ "मैं A’ करती हुई मिमियाती हैं । 

ad: इन शब्द-चित्रों से यह प्रमाणित हो जाता है 
कि कवि ने ध्वन्यात्मक व्यंजना के निकष पर भी ग्रपने 


काव्य-कंचन को कसकर निखारा ग्रौर संवारा है । 


१. श्राधुनिक कवि, घर मेरा है ?, २०,--'बिजली की 
चमचम पर चढ़ कर” 

२. आधुनिक कवि, तुम्हारा चित्र, ५०--'ये टिमटिम 
पंथी ये तारे! 

३. वेणु लो गूंजे धरा, कविता २२, २८--बँदों मोठी 
रुनभुन' 

४. समर्पण, गोधूली है, ३२९--'टुन-दुन क्वणित कदम्ब 
लोक से ले गाये' 

५. माता, मुझ को कहते हैं माता, ६०--'बीणा लेकर 
करना ताना-ना-ना' 

६. मरण-ज्वार, हाजिर प्राण हमारा, ७८--'सनन सनन 
बह रही gat’ 

७. हिमकिरीटिनी, केदी ate कोकिला, १७--'कोल्हू का 
चरक च्‌” 

८. मरण-ज्वार, हाजिर प्राण हमारा, ७९--'तु न बक- 
frat सा में में कर' 
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रमेश कुन्तल मेघ 


जब (| निरालाकृत 'जागो फिर एकबार! का | | 
चण्डीगढ़ | रचनागठन और भर्थ | 

F: 

E 

E 


a] प्रखण्डो वाली इस रचना का पहला अंश १९१८ 
Zo में तथा दूसरा १६२१ ई० में लिखा गया हे । 
शीर्षक और शैली की काफी समानताश्रों के वावजूद- यदि 
हम दोनों प्रखण्डो को एक ग्रखण्ड सम्पूर्ण मानें तो -- इसमें 
रचनागठन AIT ग्रथ की कुछ समस्याएँ उभरती हैं। 
इन्द्रनाथ मदान इसका कारण शायद निराला का विभक्त 
व्यक्तित्व ग्रथवा/ग्रौर कृति में दरारो' का होना मानेंगे । 
यह काफी सच है । 
पहला प्रखण्ड कोरमकोर रोमांटिक प्रणय की विभिन्न 
अ्रवस्थाओं और लीलाओं को छायावादी प्रतीकों तथा 
कविसमयों के माध्यम से ग्रभिव्यंजित करता है। दूसरा 
प्रखण्ड ऐतिहासिक और श्राध्यात्मिक भूम पर स्थित होकर 
बीरयोग को भ्रभिव्यंजित करता है । पहले प्रखण्ड का 
सम्बोधित प्यारा दूसरे प्रखण्ड का 'पंजप्यारों का प्यारा 
गुरु गोबिन्दसिंह हो जाता है । किन्तु इस रूपांतरण के 
बीच तीन वर्षो का ग्रन्तराल ग्रौर एक कविता के दो 
प्रखण्डों में बॅटने की 'दरार' है । यही दरार रचनागठन 
श्रौर श्रर्थ के प्रश्‍न उठाती हे । किन्तु हमें निरंतर यह 
ध्यान रखना है कि यह समग्र कविता उद्वोधनात्मक- 
सम्बोधनात्मक है । पहले में विरहविदग्धा वधू प्यारे को 
जगाती है । केवल चौथे मुक्तछंद में ही कवि एक श्राख्याता 
की भूमिका श्रदा करता है (‘fre रव पपीहे प्रिय बोल 
रहे) । इसकी तुलना में दूसरे प्रखण्ड में स्वयं कवि ही 
एक ग्राख्याता और प्रवक्ता की भूमिका ग्रदा करता है 
o यहाँ गुरु गोविदसिह का वीरचरित्र गौरवान्वित हुआ है | 
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रचनागठन की दृष्टि से पहले खण्ड में (चौथे छंद को 
छोड़कर) प्रियावधू का वक्तव्य है। इसमें पहले तीन चरण | त 
श्रलंकरणात्मक हैं और मिलकर पाँचवें चरण के लिये 
वातावरण घनीभूत करते हैं । चौथे चरण में कवि श्राख्याता | 
के रूप में वक्ता का प्रकरण स्पष्ट करता है । पहले छंद में | 
छायावादियों की चिरप्रिया तरुण किरण जागरण का 
विव प्रस्तुत करती है । हमें इस 'जांगरण के अर्थ को भीं | 
dear है । दूसरे छंद में प्रिय की मुंदी आँखें या तो अलियों 
की तरह मधु की गलियों में फँसी है अथवा कमल कोरकों | 
में सोई हैं। इन दो कविसमयों के द्वारा रीतिकालीन १ 
प्रणयवोध की कामुक मदिरता व्यंजित की गई हैँ । तीसरे 
छंद में यही सामंतीय प्रणयबोध रोमांटिक हो जाता है। | 
इस छंद में पहले छंद वाली वह तरुण किरणं नहीं है जो || 
खड़ी होकर द्वार. खोल रही थी । wa रवि ग्रस्ताचल में 
ढल चुका है; WA रात में शशि-छवि को अंकित देखकर | 
यामितीगंधा जग गई है; wa कमल कोरकों में मौन श्र 
होकर मधु को पीते वाली आँखों के बजाय [दूसरा छंद] ॥ 
'चकोर-कोर दर्शन faa’ ग्राशाओं भरी मौन भाषा है, जो. 
चन्द्रमा को चाव से घेर रही है । ग्रतः कलियों में मधुर |, 
मद-उर यौवन का उभार श्रा गया है। ग्राइ्चर्य है कि ॥ 
शिशिर के खुले फूल भुक गए ह्‌ किन्तु कलियों में वासंती f 
यौवन का उभार ग्रा गया है। इस तरह ये चार छँदा 
दर्शन, नेत्रों और रंगों ही की अनूठी चित्रात्मक [दृश्य] | 
ग्रभिव्यक्तियाँ करते हैं । इनमें नेत्र-व्यापार ही केन्द्र भूर 
gar है । प्रिया इन नाना ऐतिहासिक शैलीगत प्रतीकों कें 


॥ से कमल पर श्रलियों का, चकोर पर चन्द्र का, 
किवा. स्वयं पर “सोये हुए! प्रिय का प्रभाव sifa 
करती है | 

चौथे छंद में कवि एक विरोधाभास पेश करता है और 
प्रिया के ग्रालाप-प्रलाप-सम्बोधन को स्थगित-सा करके 
प्रिया की भी दशा को प्रकट करता है । उधर मधु की 
गलियों में फॅसी प्यारे की आँखें हैं और इधर विरह- 
विदग्धा वधू है जो सेज पर नयन-जल दुलकाती पलकें 
मंद रही है । दोनों की ही पलक मुँदी हें । किन्तु पुरुष 
आर नारी की मादकता और विदग्धता की, मधुगलियों 
की और विरहिणी-सेज की द्वन्द्र-दशा यहाँ ग्राकर स्पष्ट 
होती है । यहीं श्राकर पहले खण्ड के जागरण' का श्रर्थ 
खुलता है । पुरुषपक्ष नारीपक्ष के प्रति अपने ही राग-रंग 
में डबकर सोता रहा है--संस्कृत धारा में, रीतिधारा में । 
इसके बाद पाँचवां छन्द रोमांटिक प्रणय-मुक्ति तथा 


। भाव-जागरण का उत्कर्ष देता है, जिसमें निराला ने अपने 
| प्रभ्यस्त रहस्यवादी ढंग की भी छौंक लगा दी है । विरह 
| के ताप और तप के बाद वसनमुक्त उर (तन नहीं) और 
| सुखोन्माद की भैरवी गूँजती हैं । यहाँ तृप्ति और पूर्णकाम 
| दशा की एक ललित छवि अंकित हुई है: मिलनोन्मत्त प्रिया 
| की पीठ पर श्रलस छूट-छूटकर फेल जाने वाले कल्पनासे- 


कोमल केश गुच्छ ! इस दशा में प्रिय-प्रिया के मन, बुद्धि, 


| भ्रषुभव एक रूप हो जाते हैं । यह पूर्णता मानों श्रद्धंतारी- 
| खवरत्व हे । यही जागरण है, जिसका चिरंतन भोग 'कामा- 
» || ध्यात्म' है । 


अन्तिम छन्द में श्ररुणाचल में रवि उग आता है । 


|| भव कवि पुनश्च अपना परिचय देते हुए कहता है कि 
|| उसके कंठ में प्रियारति के बजाय भारती-रति ar गई है । 
। पह एक ऐतिहासिक चक्र के सम्पूर्ण होने की सूचना देता 
: है। प्रिय की मधुमौन रति से प्रिया की विप्रलंभ रति तक 
: रोर भ्रादर्शीकृत भ्रद्धेनारीशवरत्वपूणे रति से भारतीरति 
| ऐके कवि एक सांस्कृतिक इतिहास के चक्र को भी घूमता 


तमा 'देख' लेता हे । इसे वह दिन-रात, दिन-पक्ष-मास-वर्ष 

= से संचरणशील करता है । इस तरह यह 

i रेण प्रिय के जागरण के धरातल से उभरत्ता हुआ 
हासिक ज्ञान के जागरण में परिणत होता है । 


i 
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हले खण्ड में प्रिया, प्रिय और कवि, ये तीन पात्र 
हैं। इनके माध्यम से प्रेम के सनातन सम्बन्धो का प्रती- 
कात्मक इतिहास उद्घाटित हुआ है। यहाँ प्रकृति से 
प्राकृतिक प्रेम तक की यात्रा है, जो भारतीरति में परिणत 
डोती हे । 
दुसरे प्रखण्ड में शेली तो उद्वोधात्मक ही रहती है 
fsg श्रव मात्र कवि ही कहने को शेष रह जाता है । 
ma कवि पहले छन्द में इतिहासकार, दूसरे में योगज्ञानी, 
तीसरे में सामाजिक विद्रोही और चौथे में वेदांती हो 
जाता है। इस खण्ड के चारों छन्दो में कवि के ही कई 
प्रतिरूप उन्मीलित हुए हैं । 


इतना विलक्षण रूपांतर कई प्रश्‍न उठाता है: पहले 
खण्ड का रोमांटिक बोध किस तरह इतने ठोस ऐतिहासिक 
बोध में ढल जाता है ? 'सेज' के इदंगिर्दे घूमते हुए faa 
किस तरेह 'समर' में उलभ जाते हैं ? मधु की -गलियों 
के मतवाले प्रिय का स्थान गुरुगोविन्दसिंह क्यों लेते हैं ? 
प्रिया-प्रिय की चितन मिलनावस्था योगसिद्धि में क्यों 
्रर्थान्वित होती है ? क्या यह सब निराला के विभक्त 
व्यक्तित्व की देन है ? ग्रथवा क्या यह निराला का एक 
गठनात्मक प्रयोग है, जो ER और वीर को एक साथ 
पोहने का करिश्मा साबित करता है ? हम इसे कवि का 


. जागरूक गठनात्मक प्रयोग नहीं मान सकते, क्योंकि दोनों 


खण्डों की विषयवस्तु भी बदली है और दृष्टि भी। इस 
खण्ड में एक भी छन्द ग्रलंकरणात्मक श्रर्थात्‌ वातावरण- 
विधायक न होकर मूलतः व्याख्यात्मक है । पहले खण्ड में 
अलि, कमल, यामिनीगंधा, चकोर, पपीहे के बिबों एवं 
प्रतीकों ने भ्रलस-निद्रा और मादक ग्रनुराग को 
अवस्थाएँ लक्षित हुई हैं । दूसरे खण्ड में इसके विपरीत 
आर विरुद्ध faa तथा मनोदशाएँ प्रभिव्यक्त हुई हैं । 
शृङ्गार का 'पसंपेक्टिव, १८०° धूमकर वीर में बदल 
जाता है और हमारा परिचय धर्मवीर-युद्धवीर गुरु गोविद 
fag से होता है । ग्रब बलिदान और शौये की अमर गाथा 
को खोलने वाला सिख-इतिहास तथा सिख-दर्शन उद्घा- 
टित होता है । wa हमारे सामने “ फिर एक बार” जागे 
हुए गुरु गोविद सिंह प्रस्तुत होते हैं, जो बारहों महीनों रण 
का BT खेलते हैं और सवा-सवा लाख पर एक को चढ़ाते 
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हैं । केवल ऐसे ही सिख वीरों की मांद में साम्राज्यी-साम्प्र- 
दायिक मोग्रलशत्रु स्यारों की तरह-से हैं । सिहस्यार के 
इन इन्द्र प्रतीको का इस्तेमाल कवि ने 'छत्रपति शिवाजी 
का पत्र' में भी किया है । ु 
दूसरा छन्द सत्‌ श्री ग्रकाल” के बीज मंत्र की 
निर्गुणवादी व्याख्या करता हैं, जिसके अन्तर्गत साधक- 
योगी और वीरयोगी के समन्वय की कल्पना निराला की 
अपनी है । > 
तीसरा छन्द, पुनः इतिहास के तथ्य से जुड़ता है । 
इसमें गुरु गोविन्द सिंह के बालकों के छीने जाने की घटना 
का संस्मरण है । इसमें ग्रन्याय के प्रतिकार और 
अत्याचार के विरुद्ध संघर्ष के स्वर मुखर हैं। बच्चों के 
छिनने पर सिंही माता के संघर्षे के धर्म को न्यायोचित 
बताया गया है । इसकी तुलना में पहले खण्ड के चौथे 
छन्द में प्रिया से छिनी हुई व्यथाकुल-सजल-विरह विदग्धा 
वधू का कंट्रास्ट दृष्टव्य है । उसका श्रय ग्रात्मविस्मृत 
मिलन का सुखोन्माद है । यहाँ छीने गए पुत्रों से वंचित 
सिंही माँ का श्रेय कर्मयोग है । अस्तित्व के लिये इस 
विपुल संघर्ष में “योग्य व्यक्ति ही जी सकता है।” कवि 
याद दिलाता है कि यह जीवनबोध पश्चिम के डाविन एवं 
हबंर्ट स्पेंसर का प्रदेय न होकर गीता का मूल जीवन-दर्शन 
है । कवि इस दर्शन के श्रालोक में फिर एक बार जागने 
का आह्वान करता है । 
अन्तिम छन्द की परिणति शांकर वेदांत के मन्त्र ग्रह 
ब्रह्मास्मि” की व्याख्या में होती है । यह व्याख्या विवेका- 
नंदी जोश से भरपूर है, जिसने निराला को बेहद वशीभूत 
किया है । यह व्याख्या कायरता, कामपरकता और दीन- 
भाव की त्रयी से ऊपर उठकर “महान्‌” बनने का संदेश 
देती है । 
इस तरह यह प्रखण्ड तीन मध्यकालीन दार्शनिक सूत्रों 
की ऐतिहासिक एवं श्राधुनिक व्याख्या करके “मानवीय 
पुनर्जागरण” (Human Renaissance) का लक्ष्य पेश 
करता है । कविता में 'जागरण' का अन्तिम अर्थ यही है । 
यह खण्ड एक दार्शनिक पसंपेक्टिव के द्वारा सामुहिक जन 
के व्यवहार की राष्ट्रीय तथा ऐतिहासिक 'मीमांसा' करता 
है । इसकी तुलना में पहले खण्ड में प्रणय-व्यापार का 
उन्मेषबिदु gat गया है, जिसमें मीमांसा के स्थान पर 
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'ग्रनुभवन' है । पहले खण्ड में कवि वधू को देखता है 
वधू ag ओर के परिवेश को निरखती है । दूसरे खण्ड मे 
ग्राद्यंत कवि ही 'दशेन' का भाष्य करता है--विशेषतः 
तीन सूत्रों का [सत्‌ श्री अकाल, योग्यजन जीता है, ब्रहम 
हो तुम) । इस भाँति कवि एक अनाम विरहविदग्धावधू, 
सिहीमाँता, गुरु गोविद fag, शंकर आदि के जीवन का 
पर्यालोचन करके राष्ट्र के गवे और अपमान, प्रेम के 
औदात्य ग्रौर कामपरकता, मनुष्य की दीनता श्रौर सम्मान 
का संदर्शन करते-करते स्वयमेव जागरण का सम्बोधन हो 
जाता है ! मूलतः कविता का मूल कंट्रास्ट मधुमत्त सोये 
हुए प्रिय और समर में ग्रमर जागे हुए गुरु गोविन्दसिह का 
है। कविता के दोनों खण्ड मिलकर व्यक्ति से समूह्‌ का 
संघटन करते हैं ये परायेपन (alienation) से कर्मेरति 
(action) की ओर उन्मुख हैँ । कविता के दोनों खण्डों | 
में मृत्यु और काम की सीमाग्रों के अतिक्रमण की लालसा | 
है। कविता का दूसरा खण्ड (तत्काल में गुलाम) राष्ट्र | 
की संभावनाओं को निरूपित करता है । उसके संघर्ष, युद्ध | 
रौर विजयोत्थान की संभावनाओं को । पहले खण्ड में | 
सामाजिक संघर्ष में भाग लेने के प्रति उदासीनता है, किन्तु | 
दूसरे खण्ड में गीता का कर्मयोग है, जिसकी परिणति | 
शांकर वेदांत में हुई है। निराला ने शांकर वेदांत के वाय- | 
वीपन को विवेकानंद की शक्ति-उपासना से भरने की 
कोशिश तो की. है, किन्तु उसकी मध्यकालीन जगत्‌- 
विमुखता वाली दृष्टि की 'दरार' कविता के ऐतिहासिक 
मंतव्य को कुण्ठित कर देती है। निराला रामकृष्णमिशन | 
के संस्कारों को इतिहासवादी दृष्टिकोण पर भी थोप कर| 
जागरण के ऐतिहासिक-सांस्कृतिक ग्रथ को at oe 
बना डालते हैं । यह इस कविता के Wa की दु:खद भटक 
है । उनके 'सोन्दयेबोधात्मक व्यक्तित्व' की यह भटकन आगे, 
चलकर बारम्बार ग्रधिक होती चली जाती है, जिस 
परिणति “राम की शक्तिपूजा? के अंतिम ग्रंश में होती है | 
इस दुहराव से ही दरार आई है श्रौर इस दरार ने रचना 
गठन को बीचोंबीच इस तरह तोड़ दिया है कि प्रकृति © 
इतिहास और इतिहास से समसामयिक बोध के एव 
को daa में उन्हें कवि-सी प्रिया, तथा दार्शनिक से कॉ 
को लाना पडा है तथा रोमांटिक बोध से मध्य 
रहस्यात्मक कुहासे में भी परवान चढ़ना पड़ा ह । 


“44 HM = I. 
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Slo शान्ति मलिक 
* राजकोय कालिज, 
लुधियाना, पंजाब । 


हि साहित्य के प्रतिभा-सम्पन्न महान नाटककार 
प्रसाद जी का रचनाकाल १६१० ई० से आरम्भ 
होकर १६३३ So TH HAT हुआ है। कालक्रम के श्रनु- 
सार 'सज्जन' उनको प्रथम कृति है, तो 'भ्रुवस्वामिनी' 
श्रन्तिम। नाट्यकला के विकास की दृष्टि से प्रसाद के 
समस्त नाटकों को तीन कालों में विभाजित किया जा 
सकता है । प्रथम काल प्रयोगकाल (१६१०-१६१५ Fo 
तक) है, जिसमें 'सज्जन', “कल्याणी परिणय', 'करुणालय', 


प्रायश्चित' तथा 'राज्यश्री' श्रादि रचनाएँ आती हैं | 


दुसरा काल प्रसाद की परिपक्वावस्था (१९२१ ई० से 
१९२६ ई० तक) का काल है, जिसमें 'विशाख', 'ग्रजात- 
शत्रु, 'जनमेजय का नागयज्ञ' तथा 'कामना? आदि रच- 
नाएँ ग्राती हैं। तीसरा काल प्रसाद की नाट्यशैली का 


| परौदतम काल है, जिसमें 'स्कन्दगुप्त', “चन्द्रगुप्त', 'एक 


C) 6 -, हैं ~ 
पूट तथा 'ध्रुवस्वामिनी' ग्रादि रचनाएँ श्राती हैं। इनमें 


। प्रसाद की नाटकीय प्रतिभा के सम्पूर्ण qua और उनकी 
| पाट्यशली के चरमोत्कर्ष का श्रेष्ठतम निदशेन gar है । 


असाद का रचनाकार्य ऐसे समय में आरम्भ gar 


i जब बंगभाषा में नाटकों का पर्याप्त प्रचलन हो चुका था। 
ना. पगे दिनों हिजेन्द्रलाल 


राय के नाटकों की बड़ी धूम थी। 
शेक्सपियर के सम्पूर्ण ग्रादशो को प्रपना कर श्रेष्ठ और 
भभावपूर्ण नाटकों का प्रणयन करने वालों में वह एक 
क णार = । इन दिनों पारसी नाटक कम्पनियों के 
जनता में काफी प्रसिद्धि पा रहे थे। हिन्दी में भी 
भारतेन्दु तथा उनके समकालीनों द्वारा नाटकों की परम्परा 
सीमा तक श्री एवं वृद्धि को प्राप्त कर चुकी थी । 
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प्रसाद्‌ के नाटकों की शिल्प-विधि 


श्रव तक अंग्रेजी की टेकनीक का, प्रत्यक्ष और बंगला के 
माध्यम से परोक्ष रूप से, हिन्दी-नाटकों पर पर्याप्त प्रभाव 
पड़ चुका था । प्रसाद ने इन प्रचलित रचना-पद्धतियों से क्या 
ग्रहण किया और हिन्दी नाट्य साहित्य को क्या भेंट किया ? 
इन दोनों प्रश्‍नों का उत्तर, उनकी कृतियों से भली प्रकार 
मिल सकता है । इनकी प्रथम afa 'सज्जन' का निर्माण 
भारतेन्दु के कुछेक नाटकों की शैली पर gar है । नान्दी, 
सूत्रधार, भरतवाक्य, गद्य-पद्य में क्रमशः खड़ी बोली और 
ब्रजभाषा का उचित निर्वाह gare । स्वगत कथन को भी 
स्थान दिया गया है । 'प्रायर्चित' में नान्दी, सूत्रधार 
भरतवाक्य, पद्यमय वार्ता की शैली का सर्वथा परित्याग 
किया गया है । यह कृति पाश्चात्य ढंग की ट्रेजेडी है, जिस 
पर शेक्सपियर के मेकबेथ का प्रभाव स्पष्ट दिखाई पड़ता 
है । पारसी रंगमंच की भांति इसमें आकाशवाणियों का 
प्रयोग ग्रधिक हुआ है । इसमें एक बात अवश्य द्रष्टव्य 
है कि वांछित वातावरण की सृष्टि-हेतु सामाजिक स्थिति 
के अनुसार भाषा में परिवर्तन किया गया है । कल्याणी 
परिणय' में एक ही श्रंक है । इसमें पुनः भारतीय परम्परा 
के अनुसार श्रारम्भ में नान्दी पाठ और अन्त में मंगल- 
विधान का ग्रायोजन gat है, किन्तु भाषा के रूप में परिवतेन 
नहीं हुआ । 'करुणालय' उपर्युक्त कृतियों से भिन्न एक 
नवीन नाट्य-प्रयोग है । नाटक का यह प्रकार प्रसाद से 
पूर्व हिन्दी साहित्य में नहीं मिलता। इसकी कथा पौराणिक 
है । यह गीति-नाट्य श्रतुकान्त मात्रिक छन्दों में विरचित 
है, किन्तु विराम वाक्य-रचना के ग्रनुसार दिए गए हूँ । 
इस नाटक के आरम्भ में मंगलपाठ तो नहीं है, किन्तु 
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गन्त में भरतवाक्य की तरह ईश प्राथना की योजना की 
गई है । प्रथम काल की इन उपर्युक्त कृतियों के विवेचन 
से स्पष्ट जान पड़ता है कि प्रसाद ने नाट्य-साहित्य क 
पूर्व परम्पराग्रों का गहन ग्रध्ययन किया था । वह भारतन्दु 
के कार्य को दृष्टि में रखकर आगे बढ़े थे, प्रसाद स्वयं 
भी अपने नाट्य-साहित्य का सम्बन्ध भारतेन्दु से जोडते 
थे ।१ इन कृतियों पर भारतेन्दु के शिल्प की छाप स्पष्ट 
परिलक्षित होती है । ग्रन्य प्रणालियों का प्रभाव भी कम 
नहीं पड़ा । वास्तव में इनके प्रारम्भिक रूपक इन्हीं प्रच 
लित रचना-पद्धतियों के प्रयोगमात्र हैं। इनमें कभी उनका 
झकाव प्राचीन पद्धति की ओर हो जाता है, तो कभी नवीन 
पद्धति की ओर । इससे लगता है, मानों उनकी नाट्य- 
कला एक नये मार्ग को खोजने का प्रयास कर रही हो | 


सके पञ्चात्‌ द्वितीय काल की प्रथम कृति 'विशाख' 
उन्हें पुनः भारतेन्दु से जोड़ती है । इस कृति पर पारसी 
प्रभाव, संवादों एवं भाषा पर, स्पष्ट परिलक्षित होता ai 
इसमें एक बात का आभास अवश्य मिलता है कि उनकी 
नाटयकला एक स्वन्तत्र मार्गे TET करने का प्रयास कर 
रही है। “ग्रजातशत्रु' में इसी नई पद्धति का सफल नाटकीय 
प्रयोग हुआ है । यह ग्रभिनव पद्धति नाट्य-शली में कोई 
क्रान्ति नहीं करती । यह तो एक प्रकार से प्राच्य और 
पाश्‍चात्य नाट्य-प्रणालियों के मुख्य एवं ग्रावश्यक उपकरणों 
की सम्मेलन भूमि है, जिसे प्रसाद ने श्रपनी प्रतिभा AR 
रचना-सामर्थ्यं के बल पर बहुत कुछ सन्तुलित, व्याव- 
हारिक एवं मनोवैज्ञानिक रूप प्रदात किया । इन प्राच्य 
| और पाश्चात्य आवरणों में भारतीय आत्मा सुरक्षित हे । 
| प्रसाद के 'ग्रजातशत्रृ' नाटक के बाद के सभी नाटक इसी 
समन्वित पद्धति पर विरचित हें । इस प्रकार 'विशाख' 
उनकी ग्रपनी नाट्यशैली का प्रारम्भिक रूप है, जिसके 
पदचात्‌ धीरे-धीरे इसमें परिपक्वता ग्राती गई है । 'जन- 
मेजय का नागयज्ञ' नई नाट्यकला का परिपुष्ट रूप उप- 
स्थित करता है, जबकि कामना” नामक श्रन्यापदेशिक 
रूपक उनकी सूक्ष्म मनोवज्ञानिक कलात्मक प्रतिभा का 


i 


| 
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परिचय देता 21 अन्तिम रचनाएँ--'स्कन्दगुप्त' एवं 
'श्रुवस्वामिनी'--इनकी शेली का चरमविकास प्रस्तृत 
करती हैं | 


इन रचनाओं में शैली की दृष्टि से भी पर्याप्त न 
धता है, यथा--उनकी प्रारम्भिक चार कृतियों---सज्जन', 
'कल्याणी-परिणय', 'करुणालय' तथा प्रायश्चित' ग्रादि 
का विधान आधुनिक एकांकी की तरह है । इनमें 'करुणा- । 
ag एकांकी गीति-नाट्य की तरह हे । अन्य रचनाओं में 
'कामना' अन्यापदेशिक नाटक है । 'एक घूँट' उनका समस्या- 
मूलक लघुतम एकांकी है | इसमें आधुनिक टेकनीक का 
पूर्णतया निर्वाह हुआ है ।* 'धुवस्वामिनी' समस्या प्रधान 
नाटक है । इसे भी विद्वानों ने नवीन शैली का प्रयोग कहा 
है।२ सीमित आकार, इकहरी कथा, नाटकीय वस्तु में 
वेगसम्पन्न प्रवाह, परिमित पात्र, तीव्र मानसिक एवं बाह्य 
संघर्ष, संकलनत्रय का सफल निर्वाह तथा विस्तृत रंग-संकेत | 
ग्रादि सभी मिलकर इसे उत्कृष्ट रूप प्रदान करते हें । | 


| 
| 


क्‍ 
अब प्रसाद की विशिष्ट समन्वित पद्धति पर तनिक 
विस्तार से विवेचन करना उचित होगा । यह पहले बताया | 
जा चका है कि प्रसाद की द्वितीय उत्थान को कृतियाँ AN 
उनकी रचनापद्धति के नवविकास तथा समन्वय का areal 
लिए हुए हैं । इतके तृतीय काल के नाटकों में तो प्राच्य 
एवं पाइचात्य--दोनों शेलियों का समावेश ATT कौशल! 
से हुआ है । इनमें जहाँ एक ओर संस्कृत नाट्यशली के उप-| 
करणों, यथा- वस्तु, नायक और रस का समुचित fata; 
योग किया गया है, वहाँ दूसरी ओर पाश्चात्य पद्धति के! 
संघर्ष, सक्रियता, व्यक्तिवैचित्यवाद तथा म्रन्तद्वन्दात्म१ 
चरित्रांकन पद्धति आदि नवीन प्रवृत्तियों ह | 
को भी ग्रहण किया गया है । सर्वप्रथम कथावस्तु का 
लें, तो ग्रधिकांश नाटक भारतीय नाट्य-पद्धति के { 
प्रख्यात कथानकों को ग्रहण किए हुए हैं । 'धुवस्वामि|| 
और विशाख' के श्रतिरिक्त शेष नाटक प्राचीन भा 


> 


ee ee 
१. डाँ० नगेन्द्र : श्राधुनिक हिन्दी नाटक, पृष्ठ १३२। 
२. Alo नन्ददुलारे वाजपेयी : जयशंकर प्रसाद, पुष्ठ १६ 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


नाटकों के? समान जटिल हैं । यहाँ जटिलता से ग्रभि- 
प्राय कथानक एवं उपकथाश्रों की भरमार से है। प्रसाद के 
नाटकों में जहाँ कई प्रासंगिक--पताका तथा प्रकरी-कथाश्रों 
का ग्रायोजन किया गया है, वहाँ दूसरी ओर पश्चिमी 
नाटकों के समाने इनमें संघर्ष, सक्रियता और चमत्कार 
को प्रमुख स्थान दिया गया हे । इनमें स्थान-स्थान पर 
नाटकीय क्रिया-व्यापार को तीब्रता प्रदान करने वाली 
आकर्षक, कौतूहलवर्धक एवं अप्रत्याशित घटनाएँ सहजतया 
प्राप्त हो जाती है । संघर्ष तो इन नाटकों का मूल श्राधार 
है। श्रन्तिम रचनाग्रों--'स्कन्दगुप्त' और 'धुवस्वामिनी' 
की वस्तुयोजना ही संघर्षमूलक है । इनमें आद्यन्त संघर्षमयी 
परिस्थितियों की श्रटूट श्रृङ्खला चली चलती है । अ्रतः 
इन नाटकों की घटनाएँ पूर्वं निर्देशित पथ पर नहीं 
चलतीं, अपितु प्रकृति ग्रोर परिस्थिति के अनुरूप अपना 
मार्ग बनाती चलती हें । इनमें ग्रारोह-ग्रवरोह, उत्थान- 
पतन ग्राते हैं, विरोध की चरमसीमा पर पहुँच कर 
उनमें उतार श्राता है श्लौर पटाक्षेप से पूर्व फलागम की 
प्राप्ति भी हो जाती है । इस प्रकार प्रसाद के नाटको में 
एक ओर भारतीय पद्धति के अनुसार फल-प्राप्ति का 
उद्योग है, तो दूसरी श्रोर संघर्ष की तीब्रता भी । लक्ष्य- 
प्राप्ति का उद्योग होने के कारण एक ओर भरतीय ग्राचार्यों 
द्वारा प्रतिपादित श्रर्थप्रकृतियाँ, कार्यावस्थाएँ एवं सन्धियाँ 
प्राप्त हो जाती हैं, तो दूसरी ओर विरोध को प्रधानता 
मिलने के कारण पाश्चात्य शास्त्रज्ञों द्वारा सम्पादित संघर्ष 
की पाँच ग्रवस्थाग्रों का भी निवेश हो गया है 1 
वस्तुविधान के क्षेत्र को छोड़कर जब चरित्र चित्रण के 
क्षेत्र में आते हैं तो यहाँ भी भारतीय और पाश्‍चात्य धारा 
का सुन्दर मेल दृष्टिगत होता है। भारतीय आचार्य 
अपनी आदर्शवादिता एवं रसदृष्टि के कारण नायक को 


लोकभूमि पर प्रतिष्ठित करते हैं, तो पाश्चात्य विद्वान 
SSS 


१, यथा--कालिदास रचित 'अभिज्ञानशाकुन्तल', भट्ट- 
नारायण रचित 'वेणीसंहार', शूद्रक रचित 'मृच्छ- 
कटिक', विशाखदत्त कृत 'मुद्राराक्षस' aif नाठकों 


में कथानक सम्बन्धी जटिलता बिशेष रूप से दिखाई 
पड़ती हे । 


प्रसाद के नाटकों की शिल्प-विधि : ४७ 


उसे व्यक्तिभूमि पर । प्रसाद के नाटकों के प्रायः सभी 
प्रधान पात्रों में जहाँ उच्चकुलशीलता का भव्य रूप दिखाई 
देता है, वहाँ उनमें पाश्‍चात्य gagar चरित्रांकन पद्धति 
की भी झलक मिल जाती है। स्कन्दगुप्त, देवसेना, धुव- 
स्वामिनी gi चाणक्य आदि पात्रों पर नाटककार ने नवीन 
मनोवैज्ञानिक प्रकाश उंडेल कर, इन्हें भूलोक के प्राणियों 
शे भिन्न नहीं होने दिया। इनमें शील वेचित्र्य के साथ 
जीवन की वास्तविकता एवं स्वाभाविकता का सन्निवेश 
किया गया है । स्कन्दगुप्त में पाश्चात्य नाट्यशैली की यथार्थता 
के साथ भारतीय कमंयोग का सुन्दर अनुबन्ध हुग्रा है । 
अन्य पात्रों--विम्बसार, waar, सिहरण, भटार्क, शर्वनाग 
तथा विजया ग्रादि में भी व्यक्तिवेचित्र्य भरने का सफल 
प्रयास किया गया है । इस प्रकार प्रसाद जी ने भारतीय 
ग्रादर्शवादिता और पाश्चात्य यथार्थवादिता का मेल दिखाकर 
चरित्रवेशिष्ट्य को रसनिष्ट कर पात्र निरूपण की एक 
नवीन पद्धति की सृष्टि की है । 

प्राच्य श्रौर पाश्चात्य नाट्यशलियों का सुन्दर एवं 
सफल सामञ्जस्य प्रसाद की 'प्रसादान्त कला” की स्थापना 
में है । पाश्चात्य नाटकों में जिस करुण रस की तीव्रता के 
दर्शन होते हैं, aa भारतीय नाटकों में नहीं । प्रसाद के 
सभी नाटकों में पाश्चात्य प्रभाव के कारण विषाद और 
वेदना की तीव्र छाया (विशेषकर 'स्कन्दगुप्त' में) श्रान्त 
मंडराती रहती है । वेदना की यह सजल धारा स्त्री-पात्रों 
में प्रायः ग्रसफल प्रेम के रूप में दृष्टिगत होती है । इन 
पात्रों के दुःखों के मूल में नियति श्रौर चरित्र-दौर्बल्य को 
ग्राधार बनाया गया हे । प्रेम की वेदी पर कोमा श्रौर 
मालविका का मूक बलिदान, कल्याणी का श्रात्मघात और 
देवसेना की विषादपूर्ण बिदाई में परिस्थिति का व्यंग्य, 
भाग्य का अट्टहास तो है ही, साथ में नारी स्वभाव की 
सामान्य दुर्बलता का भी हाथ कम नहीं है। नियति के 
फौलादी पंजे तो इनके नाटकों में प्रायः सभी स्त्री-पुरुष 
पात्रों पर छाये हुए दृष्टिगोचर होते हैं । 'राज्यश्नी' तो 
नियति का खिलौनामात्र बन कर रह जाती है। यह 
अनियंत्रित शक्ति प्राणियों पर अट्टहास किया करती है, 
उनके अरमानों को क्षण भर में समाप्त कर देती है। 
चाणक्य ही ऐसा पात्र है जो इस शक्ति को चुनौती दे सका 
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है । किन्तु नियति के हाथ का खिलौना बने हुए भी ये पात्र 
अन्त तक सक्रिय और संघर्षशील बने रहे हें । यही कारण 
है कि इनके नाटकों में सुख और दुख का, अवसाद और 
कर्मण्यता का विचित्र संयोग हुआ है | नि 


प्रसाद के ग्रधिकांश नाटकों में आद्यन्त व्याप्त वेदना 

की सजल धारा के रहते हुए भी उनका पर्यवसान भारतीय 
परम्परा के अनुसार सुखान्त ही gar है । क्योंकि उनमें 
नायक को अपने उद्देश्य में सफलता ही प्राप्त हुई है । दुःख 
के अन्त के साथ-साथ सद्धमं की विजय और पाप की 
पराजय प्रदर्शित की गई है । दुष्ट पात्र अपनी उत्कट 
कुवृत्तियों और वासनाश्रों को छोड़ कर सत्पथ पर AT जाते 
हैं और अपने ग्रतीत पर प्रायश्चित कर ग्रादश पात्रों से 
प्रेरणा ग्रहण करते हैं। किन्तु यहां यह उल्लेखनीय है कि इन 
नाटकों में सुख ग्रौर सफलता के सागर में भी विषाद का 
तीखा भाव मिलता है। यथा 'ग्रजातशत्रु में विम्वसार 
अप्रत्याशित सुख को सहन न कर सकने के कारण लड्खडा 
कर गिर पड़ता है और इसी समय गौतम का प्रवेश कर 
अभय हस्त उठाना भले ही हमारे शोक के BAA] को 
पोंछ दे, परन्तु हृदय पर से अवसाद की रेखा मिटती 
नहीं । इसी प्रकार 'स्कन्दगुप्त' के ग्रन्त में आये साम्राज्य 
का Fat हूणों से उद्धार हो जाने से नायक के उद्देश्य की 
gia तो श्रवश्य हो जाती है, किन्तु नायक और नायिका 
का मार्मिक विछोह और स्कन्दगुप्त के ये शब्द, “हतभाग्य 
स्कन्दगुप्त, अकेला स्कन्द, ओह ! !” हृदय के तारों को 
FAA कर रख देते हैं । इस सम्बन्ध में प्रो, शिलीमुख 
का यह कथन, प्रसाद की सुखान्त भावना प्रायः वे राग्यपूर्ण 
शान्ति होती है ।*” तथा Sto नगेन्द्र के ये शब्द, “इसका 
कारण है उनके जीवन की वही करुण जिज्ञासा, जो उनके 
प्राणों को सदैव विलोड़ित करती थी- बौद्ध इतिहास और 
दर्शन के मनन ने उसे और भी तीखा कर दिया था । 
उनके नाटकों में बौद्ध और aA दर्शन का संघर्ष और 
समन्वय वास्तव में दुःखवाद और ्रानन्दवाद का ही सघर्ष 


आर समन्वय है ।`”--बिल्कुल ठीक जान पड़ते g l 


श्री रामकृष्ण शिलीमुख : प्रसाद की नाट्यकला, 
पष्ठ ६५ Ho १६३०। 
2. डॉ० नगेन्द्र : श्राधुनिक हिन्दी नाटक, पृष्ठ Yo | 
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वास्तव में इनके नाटकों के श्रन्त न सुखपूर्ण हैं और | 
दुखपूर्ण, ग्रपितु प्रसादान्त हें ॥ उनकी सुखान्त भावना में 
आत्मशोध, शान्ति (आत्मसन्तोष) एवं वराग्य का अपूर्व 
एवं विचित्र सम्मिश्रण हुआ है। उन्होंने पश्चिम की 
दुःखान्त भावना को बदल कर दार्शनिकता का पुट | 
दियाहै। 


प्रसाद की शैली में सर्वत्र कवित्व का आग्रह है, ग्रतः | 
इनके नाटकों में काव्यतत्व की प्रचुरता वनी रहती है । इनके 

नाटकों में काव्य का प्रयोग प्राचीन और नवीन के बीच 
अविच्छिन्नता स्थापित करने का कारण बना है | | 


इस प्रकार स्पष्ट है कि प्रसाद को नाट्यकला प्राच्य 
और पाइचात्य नाट्य-शेलियों के मुख्य उपकरणों की | 
सम्मेलन भूमि है । इनमें उन्होंने न तो पाश्‍चात्य रचनाशेली 
का ग्रन्धानुकरण ही किया है और न ही भारतीय नाट्य- 
शैली और मर्यादा का उल्लंघन । तथ्य यह है कि उनकी 
नाट्यकला में यदि भूत का संस्कार है तो वर्तमान की प्रेरणा | 
भी निहित है। जहां उन्होंने प्राचीन विधान को ग्राह्य | 
समझा, वहां नवीन रीति-नीति का भी परित्याग नहीं 
किया । पाश्‍चात्य प्रभाव को ग्रहण करते हुए भी 
भारतीय संस्कृति और भारतीय दृष्टि को पूर्णतया श्रक्षुण्ण 
बनाए रखा | इसका यह तात्पर्य कदापि नहीं कि भारतीय 
शैली की विशेषताओं को बचाए रखने के लिए ही प्रसोद 
का समन्वयात्मक मार्ग स्थिर हुआ है। वास्तव में इन | 
विशेषताओं के चिन्ह उनकी रचना-पद्धति में नवविकास के 
रूप में तथा समन्वय का आदश लिए हुए विद्यमान हे । इस | 
प्रकार जहाँ उन्होंने प्राच्य नाट्यशेली का पुनरुत्थान किया है | 
वहां उसे नवीन उपकरणों से सजाया भी। हे। पुनः ये|| 
पाश्चात्य सिद्धान्त प्राच्य सिद्धान्तो में ऐसे sani 
किये गए हैं, मानों वह हमारी ही नाट्य-परम्परा 
के हैं। जो कायं द्विजेन्द्रलाल न कर सके, वही प्रसाद | 
जी ने कर दिखाया । racer भारतेन्द्र और उनके 
समकालीन नाटककारो ने इस समन्वय की चेष्टा की थी, 
परन्तु वह इसमें पूर्णतया सफल न हो सके थे । उनकी 
समन्वित शैली में afeat थीं, तत्वों की ग्रस्तव्यस्तता 
थी । प्रयोग काल में ऐसा होना स्वाभाविक भी qt! 
प्रसाद ने भारतेन्दरकालीन नाट्यकला की पृष्ठभूमि १ 
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प्रतिभा के बल पर पूर्व और पश्चिम के नाटकीय 
great को समन्वित कर एक विशिष्ट एवं सन्तुलित पद्धति 
को जन्म दिया, जिससे हिन्दी संसार अभी तक अभिज्ञ 
था । 

इस समन्वय के श्रतिरिक्त कुछ बातों में विशेष नियम 
का आग्रह नहीं है, यथा--श्रंक-विभाजन और दृश्य विधान 
के सम्बन्ध में वह ग्रन्त तक निर्णय न कर सके । यही कारण 
है कि उनके नाटकों में कहीं त्याग तो कहीं स्वीकार की-भावना 
मिलती है | कथानक में हास्य की योजना प्राचीन परिंपाटी 
पर होते हुए भी मौलिकता लिए हुए है । इन्होंने विदूषक 
ग्रादि पात्रो द्वारा महत्वपूर्ण कार्यों को सम्पन्न करवाया है । 
पुनः इनका हास-परिहास संयमित परिधि के अन्तर्गत 
उच्चकोटि का है । कुछ प्राचीन बातों को रूढ़ि समझ कर 
परित्याग कर दिया गया है, यथा--इनमें नान्दी, प्रस्तावना 
और भरतवाक्य का अभाव है। भाषा के भी सम्बन्ध में 
उन्होंने प्राचीन पद्धति का भ्रवलम्बन उचित नहीं समभा | 
कुछ बातों को ग्रहण करने में नवीनता का श्राग्रह 
है, यथा--इनके सभी नाटकों में भारतीय नाट्यशास्त्रकारों 
द्वारा वजित दृश्य की योजना की गई है, जैसे 'प्रायश्चित' में 


हीं | जयचन्द की ग्रात्महत्या, 'विशाख' में महापिगल का वध, 


अजातशत्रु' में श्यामा को हत्या, 'जनमेजय का नागयज्ञ' में 
जरत्कारू की मृत्यु तथा हवनकुण्ड में नागों की आहुति, 
'स्कन्दगुप्त' में विजया की आत्महत्या, 'चन्द्रगुप्त' में नन्द 
ग्रौर पर्वतेश्‍वर के वध, कल्याणी का आत्मघात, “घरुव- 
सुवामिनी' में ध्रुवस्वामिनी और चन्द्रगुप्त का श्रालिगन 
तथा सामूहिक मदिरापान के दृश्य भी रंगमंच पर प्रदर्शित 
किए गए हैं। इस रचना में रंगभंच सम्बन्धी विस्तृत 
निर्देश की प्रवृत्ति में भी पश्चिमी प्रभाव स्पष्ट दृष्टिगोचर 
होता है । 


प्रसाद की नाट्यकला पर पाश्चात्य शैली का प्रभाव 
तो पड़ा ही, wea प्रचलित पद्धतियों का प्रभाव भी इनकी 
नाट्यरचनाग्रों पर पड़े बिना नहीं रहा । प्रसाद के लम्म्रे- 
लम्बे संवादों एवं स्वगत-कथनों की ग्रतिरंजना पर डी० 
एल० राय के बंगला नाटकों का प्रभाव दिखाई पड़ता है । 
पारसी नाटकों का प्रभाव उनकी प्रयोगकाल की कृतियों 
पर विशेष रूप से पड़ा। इसके अतिरिक्त 'विशाख' के 
कतिपय पद्यात्मक अंश एवं अनुप्रास प्रधान गद्यांश इसी 
शेली की देन है । श्रन्य नाटकों के कुछेक गीत पारसी ढंग 
के नाटकों की देन हैं । 
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डः विस्मय एवं संघर्ष से युक्त संसार में जन्म लेकर 
व्यक्ति प्रारम्भ से उत्सुक एवं ग्रहणशील होता है । 
उसका सरल किशोर हृदय प्रत्येक वस्तु में नवीनता तथा 
प्रत्येक परिचय में श्रपनत्व की भावना पाता है । वस्तुतः 
ag व्यक्ति, परिवार एवं समाज के महत्‌ एवं भव्य स्वरूप 
से ्रभिभूत होकर उसकी स्तुति एवं प्रशंसा किए बिना 
नहीं रह सकता । मनोवैज्ञानिक दृष्टि से विश्लेषण किया 
जाए तो स्पष्ट दिखाई देगा कि इस प्रवृत्ति के मूल में दो 
भाव कार्य कर रहे हैं--विस्मय एवं ग्राश्चयँ तथा अपने 
को छोटा समझने की भावना | विस्मय एवं आइचय के 
भ्रन्तर्गत तो वह AIA ग्रभीष्ट के प्रति जागरूक एवं उन्मुख 
रहता है तथा AI को छोटा समभने की भावना के 
ध्रभावस्क्रूप वह AIA ग्रभीष्ट के श्रागे नतमस्तक होने, 
उससे ग्रहण करने तथा ग्रनुप्राणत होने के लिए उद्यत 
रहता है। इस तरह सूक्ष्म एर्व अज्ञात रूप से व्यक्ति 
श्रपने जीवन में प्रभाव (Impression) तथा श्रनुकरण' 
(Imitation) करता रहता है । पहले उसके हूदय-पटल 


पर किसी श्रेष्ठ व्यक्ति या ग्रादशं की प्रतिच्छाया पड़ती . 


है । रुचि एवं स्वभाव के AGHA होने पर कई बार यह 
प्रभाव इतना गहरा होता है कि श्रनुकरण का रूप धारण 
कर जाता है । इसीलिए व्यक्ति ऊंचे सिद्धान्तों एवं ग्रादर्शो 
से इतना नहीं सीखता जितना श्रपेक्षाकृत साधारण महा- 
पुरुष से । स्पष्ट है, श्रनुकरण में उसे नए मार्ग निर्धारित 
करने या परखने का परिश्रम नहीं करना पड़ता, उसे 
केवल freee भाव से ग्रहण करना होता है । 
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साहित्य में प्रभाव का मनोवैज्ञानिक अध्ययन 


इस प्रकार व्यक्ति अपने ग्रभीष्ट के गुण-कीत॑न एवं | 
स्तवन से नए भावों एवं विचारों के लिए अनुकूल . वाता- | 
वरण तैयार करता है । धीरे-धीरे वे मनन एवं चितन की | 
विभिन्न प्रतिक्रियाश्रों के द्वारा विशवास एवं धारणा का रूप 
ग्रहण कर जाते हैं। सामान्य रूप से जब व्यक्ति के हृदय 
में अपने ग्रभीष्ट से प्रभावित होकर aa ही विचार 
उत्पन्न हों तो उसे प्रेरित भाव कहते हैं। यहाँ व्यक्ति | 
अपने अ्रभीष्ट को प्रेरणा-ख्रोत समझकर उसके विचारों 
एवं भावों को बिना किसी संकोच या वाधा के स्वीकार | ` 
करता है । क 

इस प्रवृत्ति का परिचय सामाजिक रूप से भी ढूँढ़ना | 
कठिन नहीं । इसे किसी भी देश की सभ्यता एवं संस्कृति | बि 
में देखा जा सकता है, जिनका निर्माण प्राचीन काल | 5 
चली ग्रा रही परम्पराओं एवं रूढ्यों पर ग्राश्रित है । | 


| 
i 
| 


का 


कहने की ग्रावश्‍्यकता नहीं कि ये परम्पराएँ वैयक्तिक एवं, 2 


सामूहिक अनुकरण की भावना से निश्चित एवं विशिष्ट a 
है 


4 


रूप धारण करती हैं। इन में देश की राजनैतिक, सामाजिक, | 
धार्मिक एवं ग्राथिक परिस्थितियों तथा देश के ऐतिहासिव॑ = 
जीवन से सम्बद्ध विभिन्न देशों, जातियों एवं सम्प्रदायों का 
प्रभाव देखा जा सकता है। ग्रतएव जिस तरह व्यति 
प्रभाव एवं श्रनुकरण से अपना परम्परानिष्ठ दृष्टिकोण 
बनाता है, उसी प्रकार समाज भी कई धाराओं एवं उप 
धाराग्रों के समाहित होने पर सामाजिक स्वरूप ग्रह 


करता है | 
फ्रायड तथा परवती लगभग सभी मनोवेज्ञानिक डत 


की पुष्टि करते हैं कि साहित्य-सृजन का स्रोत 
अवेतन मन की दमित भावनाएं हैं । किशोरावस्था में मन 
की जिन इच्छाश्रों एवं कामनाश्रों को सहज पूर्ति नहीं होती 
या प्रवाह नहीं मिलता, वे ग्रन्थि का रूप धारण कर हमारे 
जीवन-चक्र को ख़ुमाती हैं । इन्हीं की क्रियाएं-प्रतिक्रियाएं 
कल्पना एवं श्रवलोक के द्वारा साहित्य में ग्रभिव्यक्ति पाती 
हैं। श्रतः किशोरावस्था में कलाकार के सामाजिक परिवेश, 
रुचि, ग्रध्ययन आदि का साहित्य-निर्माण की दिशा पर 
गहरा प्रभाव पड़ता है। (देखिए--१५ वर्ष की ग्रायु में 
भारतेन्दु ने जगन्नाथ-यात्रा की । उन्होंने बंगला के समृद्ध 
साहित्य--विशेषतः नाटक एवं उपन्यास--से परिचय और 
प्रेरणा ग्रहण की । बंगला साहित्य को ग्राजीवन “बड़ी 
बहन' के रूप में स्वीकार किया और अपने मण्डल के 
साहित्यकारों को इस ओर प्रेरित किया) । 

एडमंड वर्गलर ने इस क्षेत्र में और खोज की है। 
साहित्यकार का मनोविश्लेषण करते हुए उन्होंने यह 
निष्कर्ष निकाला है कि कलाकार अपने ग्रचेतन मन के 
भावों एवं विचारों को प्रत्यक्ष रूप से व्यक्त नहीं करता | 
| वह्‌ उन्हें एक नया जामा पहना कर प्रस्तुत करता है, ताकि 
| मूल स्रोत के वारे में विवाद या हीनता ग्रन्थि का प्रश्‍न न 
| उठे। इस प्रकार लेखक के मत में साहित्य adaa मन 
| की अप्रत्यक्ष अभिव्यक्ति कही जा सकती है । 


साहित्य-उत्पत्ति की दो श्रवस्थाएं हैं-- (क) भाव या 


al विचार की कल्पना, जिसका स्रोत ग्रचेतन मन है (ख) 


| उस भाव या विचार का रूप एवं आकार देना अर्थात्‌ किसी 


1 कीव्यविधा द्वारा व्यक्त करना । दूसरी श्रवस्था की मौलि- 


कता निर्धारित करना विशेष कठिन नहीं है परन्तु भाव या 
विचार की मौलिकता gs निकालना बड़ा दुष्कर कार्ये 
है अचेतन मन का ATIR और उसकी अप्रत्यक्ष APA 
फति होने के कारण प्रश्‍न रौर भी पेचीदा हो जाता है । 
बहुत संभव है कि एक-से भाव दो कलाकारों के हृदय में 
eo उत्पन्न हों या एक विचार की समान रूप से 
| a । इस तरह मौलिकता एक सापेक्ष समस्या 

: इसी लिए फ्रायड की यह धारणा बड़ी युक्ति- 

उक्त लगती है कि कलाकार को स्वयं मालूम नहीं होता 


कि उसमें कग 
उसमें कहां तक मौलिकता है । 
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इस उलभन का समाधान मनोविज्ञान के पास है। 
कलाकार केवल उन्हीं भावों की कल्पना करेगा, जिनकी 
उस के अचेतन मन में पूर्व संबंधों या अनुभवों के कारण 
अमिट रेखाएं हैं । इसी भावलोक से ग्रनुप्रेरित होकर वह 
चाहित्य-सृजन करता है । कहने की आवश्यकता नहीं कि 
उसके अचेतन मन में स्थायी रूप से स्थान पाने वाले भाव 
या विचार किशोरावस्था से संबंध रखते हैं । ऐसी स्थिति 
मै उस समय कलाकार का निजी-जीवन, सामाजिक पुष्ठ- 
भूमि, दृष्टिकोण-विश्वास एवं स्वीकारोक्तियों का बड़ा 
हत्त्व है । उनसे कलाकार की मनःस्थिति, रुझान आदि 
का. अनुमान लगाया जा सकता है। सूत्र रूप में कहें तो 
साहित्य ग्रचेतन मन की चेतन प्रक्रिपा है। सृजन-कार्य में 
पर्याप्त सजग होते हुए भी कलाकार की कृतियों में उन 
साहित्यकारों के विचार स्थान पा जाते हैं, जिन्हें उसने 
किशोरावस्था में अपने मन के अनुकूल पाया था । चेतना 
का उत्तरोत्तर विकास होते हुए भी ये भाव या विचार 
समाप्त नहीं होते । वास्तव में पुराने प्रिय कलाकारों के 
विचार किसी न किसी प्रकार या मात्रा में आजीवन 
प्रस्फुटित होते रहते हैं । 
निराला की प्रतिभा का उन्मेष उस समय बंगाल में 
हुआ, जब रवीन्द्र एवं शरत की ख्याति चरम सीमा पर 
थी । निराला के पुष्ट व्यक्तित्व एवं स्वतंत्र अस्तित्व के 
होते हुए भी उनकी ग्रधिकांश रचनाग्रो में उपयुक्त कला- 
कारों के प्रमाव-संकेत ढूंढना कठिन नहीं हे । 
प्रभाव के इतने सुक्ष्म एवं उलभे स्वरूप को देख कर 
मौलिकता निश्चित करना कठिन हे । इसीलिए विश्व 
के महान्‌ कलाकारों ने इसकी सीमाओं को स्वीकार किया 
है । वालतायर ने मौलिकता को Judicious imitation’ 
कहा है । गोयटे, जॉनसन, ग्रनातोल फ्रांस ने भी मौलिकता 
को वस्तुपरक माना है । कलाकार तो कुछ अधिक संवेदन” 
शील प्राणी है, जिस परः किसी के भाव सहज ही प्रभाव 
डाल सकते हैं । इस लिए एक दूसरे के भाव ग्रहण करने 
की प्रवृत्ति के मूल में अज्ञात श्राकर्षण कारये करता है । 
कहीं-कहीं अपने ग्रभीष्ट कलाकार का प्रभाव इतना गहरा 
होता है कि रचनाएं ग्रनजाने उसी का प्रतिरूप बन कर 
निकलती हैं । इस तरह यह प्रकिया अज्ञातरूप से होती है । 
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परन्तु इतना स्पष्ट हे कि इस के मूल में पुराने प्रिय कला- 
कारों की प्रतिच्छाया देखी जा सकती है । 
साहित्य मे. प्रभाव की कई अवस्थाएँ निर्धारित की 
जा सकती हैं । पहली, सामान्य प्रेरणा (Inspiration) 
ग्रहण करना । कलाकार सृजन-कार्य से पूर्वं समस्त पूव“ 
वर्ती साहित्य पढ़ता है और स्वभाव एवं रुचि के अनुकूल 
किसी विशेष प्रवृत्ति या कलाकार से श्रनुप्रेरित होकर 
उसी के ग्रनुरूप मागे को स्वतन्त्र रूप से अपनाता है। 
जयशंकर प्रसाद ने प्रतीक प्रधान नाटक लिखने की प्रेरणा 
रवीन्द्रनाथ ठाकूर से प्राप्त की, परन्तु उनकी 'कामना' का 
स्वतन्त्र अस्तित्व है। इससे अगली स्थिति प्रभाव (In- 
ffuence) की है । यहाँ साहित्यकार किसी विख्यात एवं 
असाधारण प्रतिभाशाली कलाकार से इतना अनुप्राणित 
होता है कि अज्ञात रूप से उसी की रूप-रेखाश्रों का अनु- 
सरण करता है। हिजेन्द्रलाल राय पर शेक्सपियर की 
रोमांटिक भावना का प्रत्यक्ष प्रभाव है । यह प्रवृत्ति उनके 
सभी नाटकों में मिलती है। परन्तु दुर्गादास, शाहजहाँ, 
चाणक्य जैसे सशक्त एवं महान्‌ पात्रों तथा रजिया, नूरजहाँ 
मानसी, हेलेन जेसे नारी के मृदुल एवं मदिर रूप पर 
प्रकाश डालने वाली पात्राओं के निर्माण से राय अमर हो 
गए । तीसरी अवस्था रूपांतरण (Adaptation) की है | 
यहाँ कलाकार मूल लेखक की प्रतिभा को बनाए रखने में 
समर्थ रहता है। भारतेन्दु हरिश्चन्द्र कृत 'दुर्लभबन्धु' 
शेक्सपियर के “मर्चेण्ट श्रॉफ वेनिस' का रूपांतर है । चौथी 
कोटि में श्रनुवृत्ति मूलक रचनाएँ (Imitation) ग्राती 
हैं । इनमें बड़े साधारण एवं ग्रसफल ढंग से किसी प्रति- 
ष्ठित साहित्यकार का श्रनुकरण किया जाता है । द्विवेदी 
युग में केवल रंगमंच की माँग को पूरा करने के लिए 
लिखे गए नाटक इस श्रेणी में गाते हैं । 
इन ग्रवस्थाश्रों का विश्लेषण करने से स्पष्ट हो 
जाएगा कि इतका विभाजन प्रतिभा एवं क्षमता के आधार 
पर किया गया है। पहली दो श्रेणियों में उच्चकोटि के कला- 
कार आते हैं,जो श्रपनी प्रतिभा एवं शक्ति से मूल साहित्यकार 
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की भावना को ग्रौर भी सुन्दर एवं सरस बना देते T 
उनकी मौलिकता ग्रसंदिग्ध होती है । तीसरी श्रेणी मे 
माध्यम कोटि के कलाकार आते हैं, जो सफलता के साथ 
प्रभाव ग्रहण कर पाते हैं। चौथी श्रेणी के कला. 
कार उचित प्रतिभा के अभाव के कारण मूल भाव को 
पचा नहीं पाते और न उपयुक्त अभिव्यक्ति दे पाते हैं। 
साहित्य के स्वरूप एवं वहुमुखी विकास के लिए प्रथम तीन 
अ्वस्थाञ्रों का विकास श्रावश्यक है | 


| 


प्रायः प्रभाव की स्वीकृति में संकोच और कुछ-कुछ 
हीनता का स्पर्श दिया जाता है । साहित्य में भी किसा 
श्रेष्ठ साहित्यकार से प्रभावित होने पर कलाकार कौ | 
प्रतिभा को उच्च कोटि का नहीं समभा जाता । (देखिए 
लक्ष्मीनारायण मिश्र कृत, “मुक्ति का रहस्य की भूमिका) । 
मनोवैज्ञानिक दृष्टि से यह एक श्रस्वाभाविक एव प्रतिगामी । 
दृष्टिकोण है । प्रभाव व्यक्ति एवं समाज कौ जागृति एवं 
प्राणशक्ति का प्रतीक है । वह जीवन एवं जगत्‌ के 
बहुमुखी विकास के लिए आवश्यक है । कहना प्रासंगिक 
न होगा कि केवल जीवंत एवं सामर्थ्यवान्‌ कलाकार : 
प्रभाव ग्रहण कर सकता है। समुद्र की तरह गहरे और | 


विशालहृदय में ही कई भावधाराएं समा सकती हैं । ऐसे| 


ही साहित्यकारों की जीवन-दृष्टि बड़ी सूक्ष्म तथा नार 


क्षीर- अलग करने वाली होती है। ये जल में कमल के 


समान होते हैं, जो जल से स्निग्धता एवं कोमलता तो लेते| 


हैं परन्तु सौन्दर्य अपना ही होता है । शेक्सपियर, टालस्टाय, 


रवीन्द्र, शरत, द्विजेनद्रलालराय, जयशंकर प्रसाद ऐसी a 


प्रतिभा एवं क्षमता के स्वामी हैं इन पर समाज, इतिहा | 


तथा पूर्ववर्ती साहित्य के स्पष्ट एवं पुष्ट प्रभाव-संके 


| 
मिलते हैं, परन्तु उनका निजी एवं स्वतंत्र व्यक्तित्व साहि | 
के इतिहास में गौरव-स्तम्भ को तरह ऊचा रहूंगा | | 


१. अज कविता और कहानी के 'नए' बनने ६ 
कारण साहित्यकार के जीवन की विषमता 
संदभंहीनता है । 
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नरेन्द्र मोहन शर्मा 
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. ` कृषि विश्वविद्यालय नयी कविता. में बिम्ब-विधान 


हिसार 


यी कविता में बिम्ब का जेसा वेशिष्टय और महत्त्व 
है वेसा कदाचित्‌ aa किसी विभावन का नहीं । 
इसके पूर्व की काव्य-धाराश्रों में विम्बों का ऐसा मौलिक 
और सौंदयंमय विधान और वैविध्य नहीं मिलेगा । बिम्ब 
के ग्रनिवार्य गुण--दृश्यात्मकता, ऐन्द्रियता और ATIT 
सोंदर्य--जेसे सुन्दर अनुपात में, नयी कविता के बिम्ब 


| विधान में मिलते हैं, वैसे पूर्ववर्ती किसी भी काव्य-धारा में 
| नहीं। नयी कविता के बिम्ब-विधान में अत्यन्त सुक्ष्म 
| किन्तु सहज सौन्दयं-दृष्टि को परिलक्षित किया जा सकता 
| है । इस सौन्दर्य-दृष्टि को नियंत्रित और परिचालित करने 
| वाली मूल कवि-दृष्टि वैयक्तिक, बौद्धिक और प्रयोगात्मक 
| है तथा इस दृष्टि को परिपुष्ट करने वाली हैं शब्द शक्तियाँ--- 
॥ सक्षणा और व्यंजना । नयी कविता के बिम्बो में ऐन्द्रिय- 
॥ चेतना को स्पर्श करने की अद्भुत शक्ति हे । चाक्षुष इन्द्रिय 
र के जावा अन्य ऐन्द्रिय संवेदनों को प्रत्यक्षीकृत करने और 
SR मानसगोचर रूप में प्रस्तुत करने की श्रनन्‍्य सामर्थ्य भी 
: आधुनिक कविता में है । अभिव्यक्ति के गठन की दृष्टि से 


ल्व चाहे सारू हों ग्रथवा विवृत्त, उनमें ऐन्द्रिय चेतना को 
सश करने की शक्ति तो रहती ही है । श्रप्रस्तुत-सौन्दयं 
तो प्रत्येक प्रकार के बिम्ब का एक अन्तवर्ती सुक्ष्मतम तत्त्व 
ही है। यह वाक्य के किसी भी भाग- संज्ञा, विशेषण, 


क्रिया, क्रिया-विशेषण- मैं अवस्थित रह सकता है । अतः 


। म श्रलंकृत बिम्ब का कोई अलग से वर्ग निर्धारित करने : 


पक्ष में | 


टु नहीं हैं । नयी-कविता के सन्दर्भ में अलग से 
ग्रलकृत ग्र 


भवा सज्जात्मक बिम्ब की चर्चा करना भ्रान्ति- 


श्रथवा विम्ब-रूपों में ही ग्रप्रस्तुत सौन्दर्य निहित हो, वहाँ 
इस प्रकार का वर्ग निर्धारण, मूलतः, भ्रामक है। वस्तु- 
बिम्ब की भी एक त्रुटिपूर्ण और निराधार कल्पना की गयी 
है, जिसमें वस्तुश्रों के परिगणन को ही बिम्ब की संज्ञा दे दी 
गयी हैं । Sto केलाश वाजपेयी के ग्रंथ “ग्राधुनिक हिन्दी 
कविता में शिल्प-विधान”१ में ऐसे कई उदाहरण दिये 
गये हैं जो मात्र वस्तु-परिगणनात्मक हैं किन्तु ग्राइचय है 
विद्वान्‌ आलोचक ने उन्हें वस्तु-बिम्व के अन्तर्गत विवेचित 
किया है । उन्हीं के दिये हुये वस्तु-बिम्ब का एक उदाहरण 
देखिये 

चीच पेड़ों की कटन में 

हैं पड़े दो चार छप्पर 

हाँठियाँ, मचिया, कठौते 

लट्ठ Tes बैल THAT 

राख गोबर चरी At गन 

AT रस्सी हल कुल्हाड़ी 

सूत की मोटी फतोई 

चका हँसिया और गाडी 

धूंवा HST का सुलगता 

भोंका कुत्ता शिकारी 

है यहाँ को जिन्दगी पर 

शाप जल का स्याह भारी 1* 


१. देखिए---पृ० २८२-२८३ 
२. धूप के धान: गिरिजाकुमार माथुर : 'ढाकवतो'-- 


पणं है । जहाँ में, saint, 
जहां अप्रस्तुत at विम्ब MPS BURST हो... Ka? दरें, Haridwar 
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५४ : परिशोध 
प्रस्तुत उद्धरण के संबंध में डॉ० वाजपेयी का कहना 
है--“इस चित्र में कवि ने कहीं भी उपमा आदि का 
सहारा न लेकर सम्पूर्ण वातावरण की प्रतिचित्रात्मंक-सी 
सृष्टि की है ।”१ sto वाजपेयी के इस कथन के सम्बन्ध मूँ 
बिना कोई विरोध व्यक्त किये, हम पूछना चाहते हैं कि 
क्या 'वातावरण की प्रतिचित्रात्मक-सी सृष्टि कर देना 
ही किसी उक्ति को बिम्ब के स्तर पर ले जाने का पर्याप्त 
साधन हैं ? यह प्रश्न तो उठेगा ही कि क्या यह वाता- 
वरण की प्रतिचित्रात्मक-सी सृष्टि' (यहाँ चित्रात्मकता भी 
गहरे और सूक्ष्म स्वर पर व्यंजित न होकर ्रर्थात्‌ मान- 
{सक खूप से प्रत्यक्षीकृत न होकर, सतह पर EAT: 
नियोजित है । श्रेष्ठ fara तो तभी उभरेगा यदि चित्रा- 
त्मकता मानस-प्रत्यक्ष हो ।) बिम्ब-छूप में संक्रान्त हो पायी 
है gaat नहीं ? --यहाँ वस्तु को, स्थूलतः, चित्रात्मक चाहे 
कह दिया जाये, किन्तु वस्तु यहाँ बिम्ब रूप में संक्रान्त 
नहीं हो पायी है । ऐसे उदाहरणों की अपनी विशेषता है 
और वह है यथार्थीकन की विशेषता, किन्तु ऐसे उदाहरणों 
को वस्तु-विम्बों के aata विवेचित नहीं किया जा सकता | 
वस्तु fara में वस्तु-पक्ष अपेक्षया अधिक प्रमुख, स्पष्ट एवं 
उभरा FAT रहता है, किन्तु इसका अर्थ यह कदापि नहीं 
है कि उसमें वस्तुओं के--परिगणना की प्रवृत्ति हो । वस्तु 
को श्रन्तःस्फूर्तं कर, उसमें बिम्वगत मूल गुणों को प्रति- 
ष्ठित करके ही वास्तविक वस्तु-बिम्ब की सृष्टि संभव है । 


वस्तु-विम्ब के समान दृश्य-बिम्ब के स्वरूप के संबंध 
में भी कई भ्रम प्रचलित हैं । दृश्य-बिम्ब को प्रायः चाक्षुष 
ज्ञान के अर्थ में ग्रहण किया जाता है और ग्रन्य इऱ्द्रियों 
के साथ उसका कोई सम्बन्ध नहीं माना जाता। डॉ० 
गणपति चन्द्र गुप्त ने प्रत्यक्ष और दृश्य शब्दों को चाक्षुष- 
ज्ञान के सीमित ग्रथ में ही ग्रहण किया है, इसीलिए वे 
कहते हैं--बिम्ब का सम्बन्ध तो केवल प्रत्यक्षीकरण या 
रूप के बोध से है- स्वाद, गंध और ध्वनि को विम्ब के 
माध्यम से प्ररतुत नहीं किया जा सकता ॥ : स्पष्ट है कि 


१, श्राधुनिक हिन्दी कविता में शिल्प: कलाश वाजपेयी-- 


प्र > २८२ 
साहित्य-विज्ञान : sio गणपति चन्द्र गुप्त, Jo ३२२ 
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स्वाद. गंध और ध्वनि को बिम्ब की परिधि से न 
करने का डा० गुप्त का तर्क यह हे कि विम्ब का संबंध 
केवल प्रत्यक्षीकरण से, रूप के बोध से है। बिम्ब की 
दृश्यात्मकता को केवल नेत्रों का विषय मानना, निश्चय 
ही एक aga बड़ी भ्रान्ति है। आचार्य रामचन्द्र शुवल ने 
भी प्रत्यक्ष ग्रौर दृश्य' शब्दों का ऐसा अभिप्राय लिये | 
जाने से असहमति प्रकट की है । उनका कहना हे “प्रत्यक्ष 
से हमारा ग्रभिप्राय केवल चाक्षुष ज्ञान से नहीं है । रूप 
शब्द के भीतर शब्द, गंध, रस ग्रौर स्पर्श भी समक लेना 
चाहिए ।”१ एक अन्य स्थल पर भी वे लिखते हैं--शब्द- 
शब्द के अन्तर्गत केवल नेत्रों के विषय का ही नहीं, अन्य 
ज्ञानेन्द्रियो के विषयों (जसे शब्द, गंध, रस) का भी 
ग्रहण समझना चाहिए ।'* बिम्ब मात्र चाक्षुष-प्रत्यक्ष । 
नहीं होता ag aa ऐन्द्रिय संवेदनों के साथ सम्बद्ध 
होकर भी प्रत्यक्ष होता है । परन्तु बिम्ब केवल इन्द्रियों के 
स्तर पर ही प्रत्यक्ष नहीं होता, वह साथ ही साथ मानस- 
प्रत्यक्ष भी होता है । इसीलिए बिम्ब को मन का विशुद्ध | 


सृजन भी कह दिया गया है, जो मात्र तुलना = 
जनमता 13 मिडल्टन मरे ने तो स्पष्ट ही यह चेतावनी | 
दी है कि हमें इस धारणा को मन से निकाल देना चाहिए| 
कि बिम्ब सम्पूर्णंतः श्रथवा प्रमुखतः, चाक्षुष होता है।। 
उनका तो कहना है कि बिम्ब चाक्षुष भी हो सकता है, | 
श्रव्य भी, पूर्णतया मनोवैज्ञानिक भी ।“ 


१. चिन्तामणि (भाग १) : रामचन्द्र शुक्ल, To २४४ 
२. चिन्तामणि (भाग २) : रामन्द्र शुक्ल, To १ | 
3. The image is a pure creation of thi 
mind; it cannot be born froma 
parison, but from bringing together de 
realities more or less remote from oni: 
another.—Reverdy, quoted by Jacqué 
Maritain in “Creative Intuition in Af 
and Poetry at P. 190. 
2, We must resolutely exclude from OU 
minds the suggestion that the image! 
solely or even predominantly visué 
The image may be visual, may be emd 
tory, or may be wholly ps ychological~ 
quoted by Rene Wellek and Anst 
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ऊपर हमने काव्य-विम्व के संबंध में फैली कतिपय 
८ का निराकरण करने का प्रयास किया है । श्रव 
हम बिम्ब के प्रमुख प्रकारों के आधार, पर नयी कविता 
के विम्ब विधान का व्यवहारिक विवेचन प्रस्तुत करेंगे | 


_ हृर्य-बिम्ब 


इसके अन्तर्गत हम चाक्षुष, श्रव्य, AT, प्राण्य, 
स्पर््य--सभी प्रकार के बिम्ब लेंगे । नीचे हम कतिपय 
उदाहरण विवेचनार्थ लेते हैं :--- 
जिसकी सुधि आते ही पड़ती 
ऐसी ठडक इन प्राणों में 
ज्यों सुबह ओस गीले खेतों से श्राती है 
मीठी हरियाली खुशबू मन्द हवाओं में? 
x x x 
तुम्हारी देह 
मुझको कनक चम्पे की कली है 
दूर ही से 
स्मरण में भी गन्ध देती है 
(रूप स्पर्शातीत वह जिसकी लुनाई 
कुहासे सी चेतना को मोह ले) * 
प्रियतमा की सुधि से ही प्राणों में एक प्रकार की ठंडक 
को सी अनुभूति होने लग जाती है । कवि ने इस ग्रनुभूति 
को बिम्ब रूप में, उपमान की सहायता से प्रत्यक्ष करने का 
प्रयास किया है । प्रियतमा की याद की अनुभूति उसे ऐसे 
हुई जैसे सुबह मीठी हरियाली औ्रौर खुशबू मन्द हवाश्रों में 
लिपट कर ग्रोस-गीले खेतों से आई हो । यह बिम्ब पाठकों 
को धाण्य श्रौर स्पश्य चेतना में अनुभूति की सुखदता को 
अत्यक्षीकृत करने में सहायक है। दूसरे उदाहरण में कहा 
गया है कि प्रियतमा तो मानों कनक-चम्पे की कली है, 
जिसके स्मरण-मात्र से ही गंघ की अनुभूति होती है । 
ESS गंध-चेतना से सम्बद्ध कर, fara 
Warren in “Theory of Literature”, at 
P. 192, 
६ धूप के धान: गिरिजाकुसार माथुर-लेडस्केप, 
RE 
३. बावरा ग्रहेरी : भ्रज्ेय माथुर--लेडस्केप, Yo ३५ 
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नयी कविता में बिम्ब-विधान : ५५ 


रूप में सफलतापूर्वक नियोजित कर दिया गया है। एक 
अन्य स्थल पर, स्पर्शानुभूति को मार्मिक अप्रस्तुतो के द्वारा 
अत्यन्त सुन्दरता से प्रत्यक्ष किया गया है-- 
० तुम्हारा स्पशे मन में सिमट आये 

इस तरह 
वि ज्यों एक मीठी धूप में 

कोई बहुत ही शोख चेहरा खिलखिला कर 

सैंकड़ों सूरजमुखी-सा 

दृष्टि की हर वासना से लिपट जाये ! १ 

स्पश्ये चेतना को स्पन्दित करने वाले अनन्य भी कई 

fara नयी कविता में उपलब्ध हो जाते हैं--जैसे 'सरक 
रही भुरभुरी रेत निलिप्त समय को'- और 'सेमल की 
गरमीली हल्की रूई समान, जाड़ों की धूप खिली नीले 
आसमान में V? इसी प्रकार एक अन्य स्पश्यं-बिम्ब 
देखिए-- 


तुम्हारी याद, प्रिय 
पत्तियो पर बस गयी हिम की सतह-सी 
सरल पावन और चिर अविकार; * 
यहाँ प्रिय की याद की सरलता, पावनता और चिर- 
अविकारता को बिम्ब के माध्यम से व्यक्त किया गया है । 
याद को “पत्तियों पर बस गयी हिम की सतहु-सो' कह कर 
कवि ने प्रिय की याद को प्रत्यक्ष अनुभूत करा दिया है । 


नयी कविता में नाद-चेतना से सम्बद्ध भी अच्छे 
बिम्ब आए हैं। एक उदाहरण देखिये-- 
अस्पताल में 
दवा की शीशियों की जाती हुई “दरे” की 


१. तोसरा सप्तक (सं० श्रज्ञेय) : कुंवर नारायण-- 
'बसन्त को एक लह्र--पु० २६६ | 

२. चक्रव्यूह सप्तक (do na) : कुंवर नारायण 
“सूना HATA —To १११ 

३. नाश गौर निर्माण : गिरजाकुमार माथुर 
qo २५ 

४. तारसप्तक (ao ma) : नेमिचख--प्‌० १७ 
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५६ : परिशोध 


प्रतिक्षण क्षीण होते हुए भी 
एक गति में बंधी खनखनाहट-सी 
जिसकी आ्रावाज़ दूर तक सुनाई देती है" 
यहाँ पर सर्वथा नये श्रप्रस्तुतों के बिम्बात्मक विधात 
हारा नायिका की आवाज़ की गूंज के प्रभाव को व्यंजित 
करने का सफल प्रयास किया गया है। 
faa संवेदनों से सम्बद्ध कुछ श्रव्य सुन्दर fara भी 
लिये जा सकते हैं -- 
वे सात पहरुए उतर गये हैं पच्छिम में 
ले ग्रंधियारे का सिहासन--_* 
x > x 
सोन मछली सा अंधेरी रात को पीता FAT 
जल रहा है किसी खंडहर के झरोखे पर चिराग? 
x x x 
वह हँसी 
मानो गुलाबी बादलों को भेद कर वासन्ती चांदनी 
चमक उठी हो” 
x x x 
फव्वारे की धाराग्रों में कमल के लाल फूलों को 
हिला-हिला कर बाग हँस रहा है 
जसे कोई बेदाँत का बच्चा अपने मखमली हाथ-पांव 
फेंक फेक कर आनन्द व्यक्त कर रहा हो-- 
x x x 
उपर्युक्त उदाहरणों में अप्रस्तुतों का ग्रत्यन्त सुन्दर रूप 
में विधान हुआ है । पहले उदाहरण में 'सप्त ऋषियों” के 
पश्चिम दिशा की ओर उत्तर जाने से कवि ने भोर के 


१. काठ की घंटियाँ : qo सर्वश्वरदयाल सक्सेना-- 
qo ३०१ 

२. धूप के धान: गिरिजाकुमार माथुर : 'भोर एक 
लेडस्केप'--पु० १६ 

३. तीसरा सप्तक (do aaa) : विजयदेव नारायण 
साही, 'खामोश धडकन --प० ३०६ 

४. तीसरा सप्तक (do waa) : मदन वात्स्यायन 

qo १४४ 

बही (do WAT) : मदन वात्स्यायन-प्‌० १५३ 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


आगमन को व्यंजित किया है। कवि कहता है ; 
सप्त-ऋषि मानो सात पहरुए हैं जो अंधेरे के सिंहासन को 
लेकर पश्चिम दिशा में उतर गये हैं। सात पहरुभ्रों का 
अँधेरे के सिंहासन को पश्चिम को ओर ले जाते हुए 
उतरना सुन्दर gafara की सृष्टि करता है और इससे 
भोर के उदय की स्पष्ट व्यंजना होती है । दूसरे उदाहरण 
में अन्धकार को दूर कर रहे चिराग के स्वरूप का कवि 
ने मार्मिक रूप से उद्घाटन किया है । खण्डहर के way | 
पर रखा हुआ चिराग मानो सोन-मछली-सा है, जो अधेरी | 
रात को पी रही है । यहाँ दृश्य-विम्ब क्रिया पर निर्भर है 
तीसरे उदाहरण में 'हँसी के प्रभाव की प्रत्यक्षानुभूति 
करायी गई है 1 हँसी ऐसी है मानो गुलाबी बादलों को भेद 
कर वासन्ती चाँदनी चमक उठी हो । चौथे उदाहरण में वाग 
के लाल कमलो द्वारा चारों ओर प्रसन्नता बाँटने का उल्लेख 
हुआ है 1 इस सौंदर्यानुभूति को व्यक्त करने के लिए कवि 
कहता है मानो कोई बे-दाँत का बच्चा अपने मखमली हाथ 
पांव फेंक-फेंक कर आनन्द व्यक्त कर रहा हो | 


i 


नये कवियों ने वस्तु ग्रथवा व्यापारों के अन्तर में | 
प्रविष्ट होकर, उन्हें गहराई से अनुभूत कर, मानस|| 
प्रत्यक्ष करने का सफल प्रयास किया है। मानस-प्रत्यक्ष -|| 
करण की इस प्रक्रिया में उनके बिम्ब मात्र दृश्यात्मक | 


ही नहीं रह गये हैं जिन कवियों को 'धूप'-शिशु azal 
पर मां की हँसी के प्रतिबिम्ब सी भासित होती है१, उनकी | 
सौंद्य-दृष्टि को कोरी दृश्यात्मकता पर टिकी हुई) 
नहीं कहा जा सकता । कहीं-कहीं उन्होंने ग्रत्यन्त गहरी| 


मानसिक एवं मनोवैज्ञानिक दृष्टि का परिचय दिया है । 

ऐसे स्थलों पर उनके विम्बों में प्रतीकात्मकता भीग्रा 

गयी है । ऐसा एक उदाहरण देखिये-- । 
अधूरी और सतही जिन्दगी के गर्म रास्तों पर, 
अचानक सनसनी भौंचक | 
कि पैरों के तलों को काट-खाती कौन-सी यह आग | 
जिससे नच रहा-सा हू, | 
खडा भी हो नहीं सकता, न चल सकता.। * 


१. इत्यलम्‌ : अज्ञेय--पृ० ६७ 
२. चाँद का मुंह टेढ़ा है: गजानन माधव मुक्तिबोध | 
To १४९ 
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इन पंक्तियों में श्राधुनिक मनुष्य की पीड़ा और सांझ ! बुझा क्षितिज 1१ 
का मार्मिक प्रतीकात्मक विम्व उभरता È oe हु 


झो | मुक्तिबोध के काव्य में इस प्रकार के असंख्य विम्ब आये चाँद कट पतंग सा 
का | हैं । उनके श्रधिकांश विम्ब, प्रस्तुत fara की तरह हमारी दूर उस भुरमुट के 
शीत-ताप सम्बन्धी चेतना को स्पर्श करने वाले हैं। हमारी , पीछे गिरता aa 


संवेदना को गहराई से मथ देने वाले ऐसे (Thermal 


Image) नयी कविता में कम हीहैं। दो उदाहरण 
देखिये -- 


किलकारी भर भर खग 

दौड़ दौड़ ग्रम्बर में 

किरण डोर लूट रहे? 

पहले उदाहरण में साँझ को बुभा gar क्षितिज कहा 

गया है। यहाँ वस्तु का-साँझ का--कितना सुन्दर 
बिम्वात्मक विधान हुआ है । साँझ और बुझा क्षितिज : 
कितना साम्य है दोनों में इस साम्य के आधार पर जो 
fara उभरता है, वह निस्संदेह, सुन्दर है । दूसरे उदाहरण 
में चाँद को कट-पतंग सा कहा गया है जो दूर फुरमुट के 


इसी दिन की तरह हम भी भभक 
बुझ जायेगे चुपचाप 

F ig hia 
इस गली के छोर पर वुनियाद डालो 


कोठरी में दीप की लौ 
iki | सेंकती ठण्डा अँधेरा 
इन्हीं पत्तों में कहीं सोया हुआ है 


[खं | ज्या RD पीछे frar जाता है और जाड़ों की सुबह में सूर्य की 
fa | पहले उदाहरण में afaa एवं नश्वर aaa की किरणे माता रसा द की डोर हैं, जिन्हें खग 
थ- | बिम्बात्मक अभिव्यक्ति इस प्रकार की गयी है कि यह किलकारियाँ मारते हुए लूट रहे हें । वस्तु-बिम्ब के ऐसे 


उदाहरण नयी कविता में श्रत्यल्प हैं । पर इसका ग्रथ यह 
नहीं है कि इस ग्रभाव की पूर्ति करने के प्रयास में परि- 
गणनात्मक शैली में लिखी ग्रथवा प्रतिचित्रात्मक-सी काव्य- 


| हमारी शीत-ताप सम्बन्धी चेतना को प्रभावित करता है । 
में) 'भभक कर बुझ जाने से जो विम्वात्मकता उभरती है, 
वह अत्यन्त प्रभावक हे । दूसरे उदाहरण में जो बिम्ब 


A उभरता है वह भी ग्रत्यन्त मर्मस्पर्शी है। यह विम्ब है T A हम वस्तु-बिम्ब के अन्तर्गत विवेचित करने 
| ऐसे कमरे का जिसमें ग्रंधेरे के साथ ही श्रत्यधिक सीलन रंग जाए : 
दन। गौर दिये का मन्द प्रकाश है। लगता है जैसे कोठरी में सांद्र बिम्ब 

| 


को. जल रही दीप की लौ ठण्डे श्रन्धेरे को सेक रही ati 
। अन्धेरे को ठण्डा कह कर 'सीलन' की ही व्यंजना की 
र| गयी है और इस सीलन-युक्त Fst को दीप की लौ सेंक 


अभिव्यक्ति की गठन की दृष्टि से दो प्रकार के बिम्ब 
कहे जा सकते हैं--सांद्र और विवृक्त । सान्द्र बिम्ब में 
चित्रण की संक्षिप्तता एवं सघनता रहती हैं। fara, 


| रही है। स्पष्ट है कि यहाँ बिम्ब विशेषण और क्रिया पर 
भ्र) निर्भर है और हमारी शीत-ताप सम्बन्धी चेतना को द्र 
तक प्रभावित करता है । 
वस्तु-बिम्ब 

_ रस सम्बन्ध में हम ऊपर ग्रपने विचार प्रकट कर 
धये हैं। नीचे हम कुछ ऐसें उदाहरण लेते हैं जिनमें 


x का बिम्बात्मक चित्रण किया गया है । दो उदाहरण 
खये-- 


eee | 
१. चक्व्यह : कूंवरनारायण--'देह के फूल'--पृ० ३१ 


मूल रूप में, सान्द्र ate संरिलष्ट ही होता है । श्रेष्ठ और 
सफल बिम्ब, ग्रधिकांशत:, वही होते हैं जिनमें कसाव ग्रौर 
लाघव होता है--कम शाब्दों में मर्मस्पर्शी-बिम्ब की सृष्टि 
की जाती है । श्रज्ञेय की कविता 'सोन-मछली' की निम्न- 
लिखित पंक्तियाँ अत्यन्त सुन्दर सांद्र-विम्ब की सृष्टि कर 
रही हैं-- 


१. श्ररी ग्रो करुणा प्रभामय : WAI—To ६८ 
२. तीसरा सप्तक (do mAT): कंवरनारायण-= 
qo २६२ 
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५८ ¦ परिशोध 


हम निहारते रूप, 

काँच के पीछे 

हाफ रही है मछली | 

रूप तृषा भी ; 

(और कांच के पीछे) a 

है जिजीविषा 1° 

इस कविता के सम्बन्ध में Sto नगेन्द्र का कहना है 

“ज्ञेय की यह कविता नयी कविता है और सुन्दर भी । 
इसके ग्राकर्षण का रहस्य वया है ? सुन्दर विम्ब ? हाँ, 
इन पंक्तियों द्वारा प्रमाता की कल्पना में उद्बुद्ध विम्ब 
निश्‍चय ही ग्रत्यन्त आकर्षक ग्रौर सजीव है। काँच के 
पीछे श्रपनी प्राण रक्षा के लिए जल में थिरकती हुई, 
सोन-मछली का चित्र एकदम आँखों के सामने नाच 
उठता है--चमकती हुई मछली की तरंगित श्राकृति मानो 
'जिजीविषा? शब्द के वलयित उच्चारण के साथ शब्द- 
qd हो जाती है । इतने कम शब्दों में ऐसा सजीव चित्र 
उपस्थित कर देना निश्चय ही सधे हुए कलाकार का 
काम है ।”२ इस प्रकार के बिम्ब, निस्संदेह, नयी कविता 
की एक महत्त्वपूर्ण देन हैं । संवेदना की गहराई को व्यंजित 
करने के लिए ऐसा बिम्ब-विधान जितना श्रचूक है उतना 


शायद aa किसी प्रकार का बिम्व-विधान नहीं । पर. 


इसमें यह डर तो रहता ही है कि काव्यार्थ दुरूह श्रौर 
भ्रसम्प्रेष्य न रह जाये | ऐसे बिम्ब-विधान में प्रतीकात्मकता 
की ऊपरी पत्तों को भेद कर ही बिम्ब के स्वरूप से 
साक्षात्कार किया जा सकता है और उसके सौन्दर्य को 
ग्रांका जा सकता है । श्रज्ञेय के काव्य के उपयुक्त बिम्ब 
का सौन्दर्यं तभी जाना जा सकता है यदि मछली के 
प्रतीकार्थं को हृदयंगम किया जाये और उसकी तह में 
छिपी मूल संवेदना को पकड़ा जाये। 'मछली' के ही 
‘odin को लेकर एक wa कवि ने भी आधुनिक 
व्यक्ति की यातना को विम्ब रूप में प्रस्तुत किया है 

कोई बेबसी सी, 

विधी सी 


१. ग्ररी ग्रो करुणा प्रभामय : श्रज्ञेय-'सोन मछली' 
छ 0 R 


२. रस सिद्धांत : Sto नगेन्द्र--प्‌० ३५७ 
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मछली की तरह, 
कांटे पे टंगी | 
निहारती ! 
बस निहारती है । 
आज के युग जीवन में व्यक्ति की बेबसी का, | 
निरूपाय स्थिति का कितना मामिक करुण चित्र प्रस्तुत करता 
है यह बिम्ब ! कांटे पे टंगी बिधी-सी मछली की तरह, | 
git के व्यक्ति की व्यथा कितनी दारुण है, उसकी “a | 
शता कितनी कचोटने वाली है । | 


faga बिम्ब 

इस श्रेणी के बिम्बों में चित्रण का विस्तार और विराटता 
रहती है । ऐसे चित्र भी नयी कविता में पर्याप्त मिल जाते 
हैं । भवानी प्रसाद मिश्र की कविता बूंद टपकी एक 
नभ से'* में कई विवृत्त बिम्वों की gar को देखा जा 
सकता है। गिरिजाकुमार माथुर की कविता ‘ae की 
आवाज" में भी विवृत्त विम्बों का सुन्दर विधान हुश्रा है। | 
विजय देव नारायण साही की कविता 'विषकन्या कें| 
ara’? में भी इस प्रकार के बिम्ब के सौस्दय को देखा! 
जा सकता है । | 


नयी कविता में कहीं कहीं, विज्ञान-चेतना से समृद्ध 
वं विराट्‌ प्रस्तुतों का सुन्दर बिम्ब-विधान हुआ्ना है ॥ 
अज्ञेय के काव्य से निम्तलिखित पंक्तियाँ देखिए-- | 
छायाएँ मानव जन को | 
दिशाहीन i 
सब ग्रोर .पडीं--वह सूरज 
नहीं उगा था पूरब में, वह ॥ 
बरसा सहसा ; 

बीचों बीच नगर के: 

काल सूर्य के रथ के 

पहियों के ज्यों M टूट कर 


१. दूसरा सप्तक (सं ANT) भवानी प्रसाद सिश्र, । 
धूप के धान : गिरिजाकुमार माथुर-- देह की श्रावार 
qo १२०-१२१ 

३. तीसरा सप्तक (सं० श्रज्ञेय ) 
साही--पृ० ३३६-३७ 


: विजय देव नारा 


| 
|| 


बिखर गये हों 

दसों दिशा में 1° 
हिरोशिमा में एटम वम फटने की घटना से सम्बद्ध 
| बिम्ब कितना मार्मिक बन पड़ा है । एटम बम मानो 
सूर्य ही था । ऐसा लगता था मानो नगर के वीचोंबीच 
सूये वरस पड़ा हो--काल-सूर्य के रथ के श्ररे जैसे टूटकर 
दसों दिशाओ्रों में बिखर गये हों । इस प्रकार के विराट 
fara नयी कविता में कम ही हैं । 

नयी कविता में राजनीतिक सन्दर्भो से संयुक्त विम्ब 

ग्रत्यल्प हैं। पर कहीं-कहीं, इस प्रकार के बिम्ब-विधान 
के अत्यन्त सुन्दर उदाहरण मिल जाते हें । मुक्तिबोध इस 
सम्बन्ध में विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं 


ग्रधूरी श्रौर सतही ज़िन्दगी के गर्म रास्तों पर 

हमारा गुप्त मन 

निज में सिकुड़ता जा रहा 

जसे कि हन्शी एक गहरा स्याह 

गोरो की निगाहों से भ्रलग ग्रोझल 

सिमट कर सिफर हो जाना चाहता हो जल्द ! * 
हमारी जिन्दगी ग्रधूरी और सतही है, इसमें व्यथा 
१. ग्री श्रो करुणा प्रभामय : श्रज्ञेय--'हिरोशिमा'-- 

To १५५ 


| २. चांद का मुंह टेढ़ा है: गजानन माधव सुक्तिबोध-- 


Yo १४८ 
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नयी कविता में बिम्ब-विधान : ५६ 


AX पीड़ा है । हमारा गुप्त मन भीतर ही भीतर 
निज में सिकुड़ता जा रहा है, ऐसे कि जैसे एक गहरा 
स्याह हब्शी गोरों की निगाहों से वचकर ग्रोझल हो जाना 
और सिमट कर शीघ्र ही सिफ़र हो जाना चाहता हो । 
राजनीति के सन्दर्भो से संयुक्त यह विम्व-विधान श्राधुनिक- 
बोध को अत्यधिक यथार्थता ate माभिकता से ग्रभिव्यक्त 
कैर रहा है। 


ऊपर हमने नयी कविता के बिम्व-विधान का विवेचन 
प्रस्तुत किया है। इसमें कोई सन्देह नहीं कि इस कविता 
के विम्व-विधान में वेविध्य है । राजनीतिक और वैज्ञानिक 
सन्दर्भ से pi, अछूते ANJA को ग्रहण कर उन्हें 
बिम्बो में संक्रान्त करने का सफल प्रयास किया गया है । 
ऐसे बिम्ब नयी कविता में चाहे ग्रत्यल्प ही हों, उनका 
महत्त्व अत्यधिक है । वे कवियों की परिवर्तित जीवन-दृष्टि 
और सोन्दर्य-दृष्टि के परिचायक हें । इस काव्यधारा में 
प्रमुखता ऐन्द्रिय बिम्ब-विधान की ही है । भावों के मानस- 
प्रत्यक्षीकरण में ये कवि विशेष रूप से सफल हुए हैं। 
सही wa में वस्तु-बिम्ब नयी कविता में श्रत्यल्प हैं । 
विवृत्त-बिम्वों की अपेक्षा सा्द्र-बिम्वों में इन कवियों को 
afas सफलता मिली है । विवृत्त बिम्ब नयी कविता में 
हैं तो सही, पर विवृत्त के साथ जो विराट्‌ भी «हों, ऐसे 
बिम्ब नयी कविता में खोजने पर दो-चार ही मिलेंगे । 
इस ग्रभाव का कारण शायद AIT का धुरीहीन जीवन और 
मूल्य-च्युत विभक्त व्यक्ति-मन हो | 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


| 
| 
i 
| 
| 


J 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


डा० राजेन्द्र मनोत शील 
डी० ए० वी० कालेज, 
चण्डीगढ़ | 


प्राचीन भारतीय नाटक-साहित्य में नायक के प्रति 
चार्यो का दृष्टिकोण विशिष्ट एवं आदर्शात्मक रहा 

है। इसका सबसे बड़ा कारण उस समाज को युग-चेतना का 
कहा जा सकता है । किसी भी कलाकृति का अध्ययन तब 
तक अधूरा ही माना जायगा जब तक हम उसे समसामयिक 
युग-चेतना के विशिष्ट परिवेश में रखकर पथवक्षण का 
प्रयास न करें । संस्कृत साहित्य में यद्यपि महाकाव्यो को 
तरह ही नाटक-साहित्म को समान महत्व दिया गया और 
उसे तद्यगीन समाज के ग्राभिजात्य ग्रथवा सामन्तवादी 
वर्ग में विशिष्ट लोकप्रियता भी मिली, तो भी संस्कृत 
के नाटक सामान्य वर्ग के लोगों तक न पहुँच सके । वर्ण- 
व्यवस्था की जटिलता के कारण शूद्रादि" farat के 
व्यक्तियों को वैदिक साहित्य पढ़ने की अनुमति हमारे 
समाज ने नहीं दी थी और इसीलिए स्वयं भगवान्‌ ब्रह्मा 
इन्द्रादि देवताग्रों की प्रार्थना पर सार्वजनिक प्रयोग के 
लिए नाट्यवेद की रचना की, जिससे संसार के सभी 
प्राणियों का मनोरंजन हो सके ।* सैद्धान्तिक रूप से भले 
ही भरत का यह ग्राद्श महान था, परन्तु व्यावहारिकता 
में निश्चित ही वह संकीर्णं बन गया । संस्कृत का नाटक- 


१. नाट्यशास्त्र 
न वेद व्यवहारोऽयं संश्राव्यः शद्रजातिषु । 
तस्मात्सृजापरं वेदं पंचमं सार्वर्वाणकम्‌ ॥॥१॥१२॥ 
२. वही— 
बेद विद्येतिहासनामाण्यान परिकल्पनम्‌ । 
बिनोदकरणं लोके नाटयमेतःद्रविष्यति ॥१।१२०॥ 


भारतीय नाटकों में नायक को 3 
आदर्शत्मक परिकल्पना 
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साहित्य इस बात का साक्षी है। यही नहीं, भरत स्वयं 
जब अपने नाट्य-शास्त्र में नायक के उदात्त, ललितादि 
भेदों की परिकल्पना करते हैं, तो नाट्योत्पत्ति की सावे- | 
जनीनता एवं सावंभौमिकता के उद्देश्य को भूल जाते हैं। | 
नाटक में पात्रों की भाषा पर लगाया गया प्रतिबन्ध भी | 
इसी का समर्थन करता है । इसके ग्रनुसार नाटक के कुछ | 
एक विशिष्ट वर्ग के पात्र बोल-चाल में संस्कृत का प्रयोग | 
करते हैं और दुसरे प्राकृत का । इनके लिए संस्कृत का|| 
प्रयोग वर्जित है । संस्कृत नाटकों में प्रायः इसी नियम का í 
पालन किया गया है, परन्तु इस तरह न तो सारे सामा", 
जिको का रसास्वादन ही हो सका, जो कि उस समय 
नाटक का प्रमुख उद्देश्य था और न ही नाटक सार्वं जनीनता | 
की भूमि तक पहुँच पाया । उसकी लोकप्रियता amaai 
के लोगों तक ही सीमित रह सकी । इन्हीं कारणों से 
नाटककारों एवं नाट्याचार्यो की कला-सम्बन्धी मान्यताए 
विशिष्ट बन गईं । 


E 

चैकि समाज की सामन्ती-व्यवस्था में राजा को सव 
परि स्थान प्राप्त था, इसलिए नाटकों में नायक के | q 
उसे ही उपयुक्त समझा गया । यही कारण है कि नाळ, 
में जन-सामान्य के जीवन को चित्रित करने का ग्रवर 
नहीं मिला । सामान्य व्यक्ति सर्वगुण सम्पन्न होने पर | 
नाटक में नायक के गौरव को न प्राप्त कर सका | 


नाटक के वस्तु-सम्बन्धी प्रतिबन्धो ने भी ना 


हे 
सम्बन्धी दृष्टिकोण को विशिष्ट बनाने में योग दिया ६ 
नाट्य,चार्यो ते संस्कृत नाटकों के कथानक के 9 


॥ तथा मिश्र नाम से तीन भेद हैं और सहृदय 
सामाजिकों में रसोद्बोधन को ही नाटक का सर्वोपरि 
इय स्वीकार किया हे | इसी दृष्टि से उन्होंने उदात्त 
पात्रों की कल्पना की और नाटककारों ने उस परम्परा 
का पालन किया । संस्कृत नाटक-परम्परा में प्रख्यात 
इतिवृत्तबद्ध नाटकों में चरित्र सम्वन्धी उदात्त एवं आदर्शो- 
न्मुख प्रवृत्ति रही है। इस परम्परा में कालिदास का 
शकुन्तला, भवभूति का 'उत्तररामचरित' श्रादि नाटक 
। दूसरी प्रवृत्ति सस्कृत नाटकों में सामाजिक यथार्थ 
जिसमें सामान्य जनता की वास्तविक स्थिति का 
उद्घाटन रहता हे । रूपक के दस भेदों में से प्रकरण में 
इसी यथार्थोन्मुख प्रवृत्ति का स्वरूप मिलता है । प्रकरण 
का नायक मन्त्री, ब्राह्मण श्रथवा वणिक्‌ में से कोई भी हो 
सकता है, जिसका धीरशान्त होना ग्रनिवार्य हे । भरत, 
धनंजय, शारदातनय तथा विश्वनाथ प्रकरण का नायक 
धीरशान्त को ही मानते हैं, परन्तु नाट्यरर्पणकार रामचन्द्र 
graa उसका नायक धीरशान्त के साथ-साथ धीरोदात्त 
भी मानते हैं । संस्कृत नाटक-साहित्य में शूद्रक विरचित 


md 


। 'मृच्छकटिक' नाटक इसी यथार्थोन्मुख परम्परा में भ्राता 
है, जिसमें लेखक ने सामाजिकता की कठोर भूमि को ' 


अपना ग्राधार बनाया | चरित्रगत-दिव्यता को इसमें स्थान 
नहीं दिया गया । इसमें श्रवन्ती के निर्धन ब्राह्मण चारुदत्त 
और गणिका वसन्तसेना की प्रेम कथा है । परन्तु wT 
नाटकों के कथानकों का स्रोत प्रायः रामायण और महा- 
भारत रहने से उनमें उदात्त पात्रों के ही जीवनचरित 
को स्थान मिला है। “रामायण तथा महाभारत दोनों 
परवर्ती संस्कृत साहित्य तथा अन्य देशय भाषा साहित्यों के 
मरक रहे हैं वाद के कवियों ने न केवल शैली की दृष्टि 
से ही, अपितु विषय की दृष्टि से भी इन दोनों काव्यों से 
मरणा ग्रौर सामग्री प्राप्त की । संस्कृत के श्रनेक काव्य 
एव नाटक राम-कथा को लेकर लिखे गये हैं और महा- 
भारत की कथा तथा उसमें वर्णित श्रनेक ग्राख्यानोपाख्यानों 
त भी बाद के कवियों को विषय-वस्तु प्रदान की है ।”१ 


१. डा० भोलाशंकर ब्यास : हिन्दी साहित्य का बृहत्‌ 


इतिहास (प्रथम भाग), द्वितीय खण्ड, प्रथम 
अध्याय, To २०६ 
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क की श्रादर्शात्मक परिकल्पना : ६१ 


सामन्ती व्यवस्था में राजा के भ्रतिरिक्त समाज के 
तथाकथित शिष्ट एवं भद्र पुरुष के जीवन ने me- 
कला की मान्यतांग्रों पर पर्याप्त प्रभाव डाला | ऐसे भद्र 


पुरुष को समाज में 'नागर' की संज्ञा दी गई है। यह 
° 


नागर स्वभाव एवं व्यवहार में शिष्ट और शालीन था । 
उसकी रुचि परिष्कृत थी और वह सौन्दर्य एवं कलाप्रिय 
“होता था । वात्स्यायन अपने कामसूत्र में ऐसे ही 'नागर 
के गुणों का उल्लेख करते हुए कहते हैं कि वह “वंश का 
कुलीन हो, तर्कशास्त्र का पण्डित हो, भिन्न-भिन्न धर्मो के 
सिद्धान्तों का ज्ञाता हो, भावों तथा भावनाओं के समझने 
की कला में पटु हो, कवि हो, कहानी कहने और लिखने 
में कुशल हो, एक श्रच्छा वक्ता हो, बड़ों ate वयो-वृद्धो 
का सम्मान करता हो, उच्चाकांक्षी हो, बहुत ही उत्साही 
हो, श्रद्धालु हो, क्षमाशील हो, साखरच हो, मित्रों से wee 
मैत्री भाव रखता हो, सभा-समाज का शौकीन हो, qaf, 
उत्सवों के दिन नाटकों के श्रभिनय के दिन, सुरापान की 
गोष्ठियों के श्रवसर पर और लोकप्रिय मनोरंजन के ग्रवसर 
पर श्रानन्दोत्सव मनाने वाला हो, बीमारी से बचा हो, 
स्वस्थ और सुगठित शरीर वाला हो, बलिष्ठ हो, शराब 
आदि का आदी न हो, पुरुषत्व से युक्त हो, स्नेही हो, 
स्त्रियों को स्वास्थ्य और सुख का मागं दिखाने वाला 
हो, उनकी रक्षा करने वाला हो, स्त्रियों से प्रेम करने 
वाला हो; किन्तु उनके हाथ का खिलौना न हो, अपनी 
जीविका उपाजित करता हो, ईर्ष्या से परे हो और श्रकारण 
संदेह न करने वाला हो ।'१ 

धनंजय तथा श्रन्य श्राचार्यो ने श्रृङ्गार की दृष्टि 
से दक्षिण, शठ, श्रनुकूलादि जो नायक के भेद किये हैं, 
उसका एक कारण यह भी कहा जा सकता है कि वे लोग 
काम-शास्त्र की इस लम्बी परम्परा से प्रभावित थे। 
नाटक-साहित्य में यद्यपि बीर, करुण श्रौर शान्त रसों का 
भी वर्णन श्रंगी रूप में हुआ है, तो भी श्रङ्ार-वर्णंन की 
प्रचुरता से इनकार नहीं किया जा सकता । ATRIA 
भावों का जो सूक्ष्मातिसूक्ष्म निरूपण नाटक में मिलता 
है, उसे हम परम्परागत ही कह सकते हैं । 
१. Blo बी० एन० ag: श्रतुवादक--झआर० एन० 
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भरत मुनि तथा परवर्ती सभी ग्राचायो ने नाटक में 

वस्तु तथा नेता की अपेक्षा रस को ही महत्व दिया है । 

रस काव्य की आत्मा है । ' संस्कृत नाटककारों ने, जो 

मूलतः आदर्शवादी थे, तथ्यों, घटना-प्रसंगों एवं चरित्रों की 

यथार्थ भूमि की अपेक्षा काव्य की तरह सामाजिकों मॅ 

रसोद्बोधन पर ही बल दिया है ।* इसीलिए उनके नाटकों 

में काव्य का आदर्शवादी वातावरण अधिक मिलता है औरु 

उनके नाटक काव्य के अधिक निकट पहुँच गये है । रसोद्‌- 

बोधन की इस ्रादर्शात्मक प्रवृत्ति से कार्य और चरित्रा- 

त्मक भावना के विकास में निश्चित रूप से गत्यवरोध 

हुआ है । 'इसी कारण हमारे यहाँ के नाटकों पर यह ग्राक्षेप 

किया जाता है कि उनमें चरित्र के परिवर्तन के लिए 

गुंजायश नहीं । जो चरित्र स्वयं विकसित है, उसका क्या 

| विकास हो सकता है.? पूर्णचन्द्र की और क्या वृद्धि होगी ? 

” यह आक्षेप किसी अंश तक ठीक है, किन्तु इसका दूसरा 

पहलू भी है | वह यह कि हमारे यहाँ के नाटककार रस 

को श्रधिक महत्ता देते थे। उन WH में भी श्वज्ञार, 

करुण और वीर का ही बोलबाला रहा हे । इन रसों के 

लिए धीर और उदार वृत्ति वाले नायकों की ही आवः 

इयकता रहती है । फिर वे अपने दशकों को शुरू से ही 

एक उदार-चरित के सम्पक में लाना चाहते थे । नाटक 

के कार्य में नायक नये गुणों को प्राप्त नहीं करता है वरन्‌ 

उसके गुणों का उद्घाटन होता रहता है। हमारे यहाँ के 

नाटककार नायक में बुराई दिखाकर जनता के नेतिक 
विचारों को श्राघात नहीं पहुँचाना चाहते थे । * 


rs te hr rir ति कक जब के अमल मारी सहिन 


भले ही नाटककारों का उद्देश्य जन-समाज की 
नैतिक भावनाग्रों को किसी प्रकार का व्याघात पहुँचाना 
नहीं था, तो भी नाटक के कार्य में चरित्रगत विकास 


१. “काव्य” शब्द का प्रयोग यहाँ श्राज के azid में नहीं 
हुआ, nug उसका अभिप्रेत, दृश्य, श्रव्य आदि 
सभी प्रकार के काव्यों से है। 

२. Sto सुशीलकुमार डे : हिस्ट्री श्राफ़ संस्कृत लिटरेचर, 
संस्करण १९४७, TO UG. 

३. गुलाबराय : हिन्दी नाट्य-विमशं, do १९४५, 
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दिखलाना भ्रनिवार्य है नाटक का श्रादशे जीवन के ग्रादश 
से भिन्न नहीं माना जा सकता । नाटक का आदशे मानव 
जीवन का प्रतिबिम्ब, मानव-प्रकृति एवं भ्रनुभूतियों का 
दर्पण तथा उसके शाश्वत मूल्यों का प्रदर्शन हे । परिवर्तत- 
शील युग-परिवेष्टन के अनुरोध से जीवन निरन्तर विकास- 
शील है और मानव-चरित्र का विकास उस विकासशीलता 
का साधन ही नहीं, वरन्‌ अभीष्ट साध्य भी है । परन्तु 
यह बड़े दुर्भाग्य की वात है कि प्राचीन नाटककारों को 
नाटक का यह उद्देश्य श्रभीष्ट नहीं था। इसीलिए वे | 
नाटको में मानव-जीवन के सर्वांगीण चित्रण को स्थान 
नहीं दे सके । इसका यह ग्रथ नहीं है कि वे मानव की 
चारित्रिक सवलताश्रों एवं giaa को चित्रित ही नहीं | 
कर सके, वरन्‌ यह कि उनका इस विषय के चित्रण का । 
प्रयास मुख्य रूप से काव्यात्मक श्रानन्द अथवा रसोद्वोधन | 
की चिन्ता से प्रभावित है । मुख-दुखात्मक परिस्थितियों | 
का सम-विषम चित्रण रहने पर भी नाटक के पर्यवसान में | 
वेदनामय स्थिति न तो भरत मुनि को ही मान्य थी और | 
न ही परवर्ती आचार्यो को । भवभूति के उत्तर रामचरित l 
से बढ़कर करुण रस का स्यात्‌ ही अन्यत्र चित्रण मिलता | 
हो, परन्तु उसका भी सुखात्मक wea दिखलाना ही नाटक ; 
कार को ग्रभीष्ट था यह तद्युगीन जीवन-दर्शन का ही 
परिणाम माना जा सकता है । 1 
नाटक में दुःखान्तकी के ग्रभाव का प्रमुख कारण यह | 
प्रतीत होता है कि नाटककार नाटक में प्रत्यक्ष saa- 
संघर्पों की विफलताओं की पुनरावृत्ति नहीं करना चाहते 4 
थे । ऐसा न हो कहीं यह संघर्षमय पार्थिव जीवन, जिसमे 
सुख की अपेक्षा दुःख की पहले ही प्रचुरता है, नैराश्य रे | 
आवृत्त होकर और भी दूभर हो जाय । दु:खान्तकी || 
लिए आवश्यक है कि एक उदात्त, मह्दाश्राण एवं गुर 
सम्पन्न नायक किसी अंश में अपने चारिश्रिक वैशिष्ट्य । 
अतिरेक के परिणाम स्वरूप पतन श्रथवा मृत्यु को प्रा 
करता है, परन्तु ऐसी स्थिति में जव-समाज में ईश्वर 
प्रति aagi एवं ईश्वरीय विधात के प्रति घृणा के उत 
होने की आशंका थी । हमारा ग्रास्तिक नाटककार 
कंसे सहन कर सकता था। इसीलिए यद्यपि बहुत 
प्राचीन संस्कृत नाटक दु-खान्तकी के समीप तो पहुँच 
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| परन्तु मृत्यु का श्राधार नहीं लेते, दुःखात्मक होते हुए 
. भी दुःखात्मक नहीं होते | पश्चिम के नाटककार के साथ 
निर्यात में समान रूप से विश्वास रखते हुए भी भारतीय 
कलाकार प्रतिकूल श्रथवा विरोधी परिस्थितियों को चुनौती 
देता gar कृत्रिमता के दोषारोपण की चिन्ता न कर नैराश्य 
में ग्राशा के प्रकाश की योजना करता है । शेक्सपियर के 
हेमलेट तथा ATAT जहाँ उदात्त-चरित्र होते हुए भी मृत्यु 
का ग्रास बनते हैं, वहाँ भास के उदयन तथा भवभूति के 
राम अपनी इष्टःप्राप्ति में सफल होते हैं । 'उत्तररामचरित' 
में तो नाटक के अन्त में राम और सीता का मिलन 
प्रत्यक्ष रूप से महषि की मूल कथा को ललकार ETT | 
इसी प्रकार 'ग्रभिज्ञान-शकुन्तला' में कालिदास ने नायक के 
विषय में ग्रादर्श-परम्परा का पालन करते हुए, दुष्यन्त 
के चरित्र की रक्षा के लिए, दुर्वासा के शाप-प्रसंग की 
योजना की है और मूल महाभारत के स्वार्थी श्रौर कामुक 
दुष्यन्त को प्रजावत्सल और श्राचारनिष्ठ नायक में परिणत 
कर दिया है। साथही शाप-मोचन की व्यवस्था कर 
एक सबल त्रासदी को झकझोर कर कामदी में बदल दिया 
है। यद्यपि यथार्थ की भूमि पर ऐसे कथा-प्रसंग बौद्धिक 
एवं तकं-संगत प्रतीत नहीं होते, परन्तु नायक की ग्रादर्श- 
कल्पना में ये पुर्णत: सम्भाव्य कहे जायेंगे । 

“वेदिक काल में समाज के लिए जो सदाचार का 
श्रादर्श स्थापित किया गया, उसी का प्रामाण्य भारतीय 
समाज ने श्रपने आचरण में माना तथा हमारे धर्मशास्त्रों 
एवं स्मृतिग्रंथों में उसी का विश्लेषण तथा परिवर्धन faa- 
भिन्न समयों में नाना रूपों में किया गया ।”? समाज की 
इस नेतिक व्यवस्था के मूल कारण थे--भारतीय दर्शन 
की ग्राशावादिता, वर्ण-व्यवस्था की रूढ़िगत परम्परा एवं 
कमेवाद । वर्ण-व्यवस्था के कारण ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य 
AR शुद्रो के सामाजिक कर्तव्प-पालन में पृथक्‌-पृथक्‌ 
नीति-विधान बने हुए थे । पठन-पाठन अथवा समाज के 

- डिक तथा चिन्तन के क्षेत्र ब्राह्मणों के ग्रधीन थे श्रौर 
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उनके दर्शन का तत्कालीन सामाजिक चिन्तन के क्षेत्र में 
पर्याप्त प्रभाव पड़ा । यही नहीं, काव्य और उपासना द्षेत्र 
भी प्रभावित हुए बिना नहीं रह सके । कर्मवाद में इनकी 
आस्था थी । “कर्म-सिद्धान्त का यही तात्पय है कि विश्व 
में यदृच्छा के लिए कोई स्थान नहीं है श्रौर न हमें अपनी 
वर्तमान दशा के लिए दूसरे पर दोषारोपण करना है ।”१ 
aah साथ ही (पुनर्जन्म और जन्म चक्र का सिद्धान्त भी 
ब्राह्मणों में ग्राकर ही वेदिक धर्म का निश्चित अंग बन 
गया 1 ऐसी स्थिति में जन-समाज का पूर्वजन्म के कर्म 
फल पर अवलम्बित रहना ग्रथवा देववाद या नियतिवाद 
में आस्था बन जाने से जीवन के प्रति उनका दृष्टिकोण 
आशावादी वना । कर्म-फल का यह नियतिवाद ग्रीस की 
त्रासदियों की तरह व्यक्ति को निराशा के गते में नहीं 
धकेलता, वरन्‌ जीवन में भावी सुख की श्राशा उसे qe 
षार्थवादी बनाती है । वह जीवन के संघर्ष से घवरा कर, 
थक कर, ad नहीं जाता, बल्कि श्रन्तिम क्षण तक संघर्षो से 
जूझता gat विजयी बनता हे । यदि नायक के प्रति यह 
दृष्टिकोण न होता तो किस प्रकार वह वर्ग-विशेष का 
प्रतिनिधि बनने की क्षमता रख सकता था; क्योंकि वर्ग- 
विशेष के सम्पूर्ण आदर्शों की व्यंजना उसके चरित्र के 
माध्यम से ही हो सकती थी। ऐसी स्थिति में नाटक 
के अन्त में नायक को विजयी दिखाना न केवल फल-सिद्धि 
के लिए ही अनिवार्य समझा गया है, वरतू सहृदय सामा- 
जिको के gaat में रसोद्बोधन के लिए एवं उसके ntaa- 
चित्रण करते के लिए और सुखमय पर्यवसान के लिए भी 
इसकी योजना की गई है । इप्तीलिए तो नाटक में उदात्त, 
ललितादि आदर्श तायकों की परिकल्पना की गई है। यद्यपि 
नाटक की विकासात्मक प्रवृत्ति विशिष्ट से सामान्य तथा 
आदर्श से यथार्थ की ओर ही रही है, तथापि सामन्तवादी 
व्यवस्था के सीमित परिवेश में नायक-सम्बन्धी दृष्टिकोण का 
समुचित रूप से विकास नहीं हो सका | i 


१. बलदेव उपाध्याय : हिन्दी साहित्य का बृहत्‌ इतिहास 
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२. डा० रामानन्द तिवारी : भारतीय दर्शन का परिचय, 
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Slo रणजीत सिंह 

एम.ए., एम.यग्रो.एल., पी-एच.डी. 
पंजाब यूनिर्वासटी इर्वानग कालेज, 
रोहतक । 


(अत सम्प्रदाय में ब्रह्म ही एकमात्र परम तत्व माना 
गया है । इस परम तत्व के स्वरूप के विषय में 
हिन्दी साहित्य में बहुत कुछ लिखा गया है। हिन्दी का 
सन्त सहित्य तो इसका मूलाधार है । परन्तु इस परम तत्व 
ब्रह्म का जितना स्पष्ट विवेचन सन्त निश्चलदास जी ने 
किया है, उतना स्पष्ट विवेचन अन्य हिन्दी सन्त कवि नहीं 
कर सके । ग्रतः इस निबन्ध में मात्र निश्चलदास 
द्वारा प्रतिपादित ब्रह्म और उसके भेदोपभेद सम्बन्धी 
विवरण दिया जा रहा है। 


निश्चलदास जीने अपने ग्रन्थों में ग्रनेक स्यानो पर 
ब्रह्म सम्बन्धी विचार प्रस्तुत किए हें । वे लिखते हैं कि 

जो सुख नित्य प्रकाश विभु, नाम रूप आधार । 

मति न लखे fate मति लख, सो मैं शुद्ध अपार ॥। ” 

(बिचार सागर प्रथम तरंग) 

दोहे में निशचलदास जीने प्रत्येक शब्द बहुत सू बू 
के साथ रखा है। प्रत्येक शब्द ब्रह्म के स्वरूप के विषय 
में स्पष्ट wa रखते हैं, जिनसे ब्रह्म का स्वरूप प्रत्यक्ष 
हो जाता है। यदि ब्रह्म का लक्षण 'केवल सुख-स्वरूप 
करते हैं, तो न्याय सम्मत ग्रात्मा के गुण-रूप सुख में श्रति- 
व्याप्ति हो जाती है । ग्रतः ब्रह्म के लक्षण में सुख के साथ 


नित्य शब्द भी रखा, क्योंकि न्यायमत में जीव गुण-नित्य न 


मानकर श्रनित्य माना गया है । 


महाकाश व्रह्म और उसके भेद 


यदि ब्रह्म का लक्षण नित्य ही करते हैं तो न्यायमत 
में आकाश, काल, दिशा, मन श्रादि भी नित्य हैं। ae! 
ब्रह्म के लक्षण की श्रतिव्याप्ति परिहारार्थं नित्य के aa} 
प्रकाश शब्द रखना पडा । क्‍योंकि प्रकाश शब्द के प्रयोग! 
से ्रप्रकाश-स्वरूप ्राकाशादि का ग्रहण नहीं हो सकता।| 
प्रकाश शब्द के साथ विभु शब्द भी अपना अलग ही महत्व 
रखता है । केवल प्रकाश मात्र कहने से न्यायसम्मत| 
आत्मगुण ज्ञानरूप प्रकाश में, सूर्यादि के प्रकाश में, । 
योगाचारिक क्षणिक विज्ञान रूप प्रकाश में अतिव्यापि, 
होती । उसको दूर करने के लिये प्रकाश के साथ रि ! 


शब्द आया | Ei 
इस प्रकार निशचलदास जी ने दोहे के प्रथम चरण| रू 
ब्रह्म के स्वरूप का दिग्दर्शन कराया । दोहे के fed चा 


रण में उन्होंने ब्रह्म का तटस्थ स्वरूप भा दिया है. 
समस्त जगत को दो भागों में बांटा जा सकता हैं i 
नाम aaia वाचक शब्द तथा दूसरा रूप अर्थात वा| 
अर्थ । इस दोहे में रूप शब्द से पदार्थ का अभिप्राय | ० 
जाना उचित है, श्रतः ब्रह्म किसी वाचक शब्द से fret 


ग्र 
नहीं । आधार शब्द का ग्रथे यहाँ ग्रधिष्ठान है । ET) है 
ग्रधिष्ठान ब्रह्म ही ब्रह्म से समस्त जगत I स 
होता है और ब्रह्म में ही स्थित रहकर विलीन हो जाता| भ 


दोहे के श्रन्तिम दो चरणों में मुक्तजनों द्वारा £ . 
ब्रह्म-स्वरूप दिखाया गया है। “मिति न लख fak 
ग्र्थात्‌ जिसे बुद्धि नहीं देख सकती । “मति लख जो 
को प्रकाशित करता है। उस ब्रह्म को मति ( 
बुद्धि) द्वारा नहीं देखा जा सकता, किन्तु उतै 


द्व द्वारा ही पकड़ा जा सकता है। इसका ग्रन्य अर्थ इस 
प्रकार भी किया जा सकता है--कि शब्द की शक्तिवृत्ति 
से बुद्धि जिस ब्रह्म को नहीं जान सकती, उसे लक्षणावृत्ति 
| ते जान सकती है । यह श्र्थ वेदान्त. भावना के अनुकूल 
| जान पड़ता है, क्योंकि निश्चलदास जी ने अपने विचार 
| सागर” एवं वृत्ति प्रभाकर” दोनों ग्रंथों में लक्षणावृत्ति 
का वेदान्त में उपयोग माना है । 
| बुद्धि ब्रह्म का प्रकाश क्यों नहीं कर सकती ? इसके 
| उत्तर के लिए ही “शुद्ध अपार” शब्द है। बुद्धि श्रज्ञान 
| मलावलिप्त वस्तु का प्रकाश करती है, किन्तु ब्रह्म नितान्त 
| शुद्ध व अपार है । सांख्य सम्मत चेतन भी शुद्ध (श्रसंग) 
| माना जाता है, परन्तु वह अपार नहीं । 
उपर्युक्त ब्रह्म को निश्चलदास ने समुद्र के रूपक 
| द्वारा भी प्रस्तुत किया है : 
| afer अपार स्वरूप मंम, लहरी विष्णु महेस | 
विधि रवि चन्दा वरुन यम सक्ति घनेस गनेश ॥* 
(प्रथम तरंग) 
(विचार सागर प्रथम तरंग) 
| ` श्र्थात्‌ ब्रह्म समुद्र तुल्य है, जिसमें विष्णु, महादेव, 
al ब्रह्मा, सूर्य, चन्द्र, वरुण, यम, शक्ति, कुवेर और गरोश 
| ग्रादि देव तरंगों के समान हैं । ब्रह्म का स्वरूप परमानन्द 
|| रूप है । इस स्वरूप की प्राप्ति ही मानव का लक्ष्य होना 
रती चाहिए । 
| ब्रह्म के स्वरूप के साथ-साथ निश्चलदास जी उसकी 
| संख्या के बारे में भी सतक रहते हैं तथा स्पष्ट कहते हैं -- 
¦ क्लेश-रहित विभु ब्रह्म इक 
अर्थात्‌ ब्रह्म श्रविद्या, श्रस्मिता, राग, द्वेष और 
अभिनिवेश--इन पांचों क्लेशों से रहित है । विभु व्यापक 
है भर एक अर्थात्‌ सजातीय भेद से रहित है। ब्रह्म का 
सजातीय दूसरा ब्रह्म है ही नहीं । ब्रह्म सामान्य-विशेष 
MES हित हे यह साक्षी अथवा Ast, अविनाशी 


१. विचार सागर, go ३८८ 
२. विचार प्रभा०, To ६८ 

३. विचार सागर, प्रथम तरंग । 
४. विचार सागर, qo २८ 
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और चित स्वरूप हे ।* जीव से ब्रह्म नितान्त भिन्न स्वभाव 
वाला है: -- 
पुन्ति पाप का हूँ मैं कर्ता । जन्म मरन ग्रौ सुख दुख धर्ता । 
at अनेक भांति जग भासे । चहूँ ज्ञान श्रज्ञान.जु नासे ॥ 
जो याते विपरीत स्वरूपा । ताको ब्रह्म कहत मुनिभूषा ॥* 

aai मैं (जीव) पाप एवं पुण्य का करने वाला हूँ, 
उनके फल का भोक्ता भी मैं ही gl अनेक प्रकार का 
संसार मुभमें प्रतीत हो रहा है । जगत्‌ का कारण श्रज्ञान है। 
उसे दूर करने के लिए मैं ज्ञान की उत्कट ग्रभिलाषा रखता 
हूँ । ब्रह्म पूर्वोक्त विचारों से भिन्त स्वभाव वाला हे । 
ब्रह्म में न पाप है न पुण्य है, न जन्म है, न मरण है, न 
दुःख है और न ही सुख। ब्रह्म को ज्ञान की भी इच्छा 
नहीं । वह ब्रह्म भोग रहित, प्रकाशरूप और ग्रसंग है । 

यह ब्रह्म महाकाश की भांति संत्र व्यापक है-- 

अन्तर बाहर एक रस, जो चेतन भरपुर | 

विभु नभ-सम सो ब्रह्म है, नहि नेरे नहि दूर ॥ ° 

अर्थात्‌ ब्रह्माण्ड के ग्रन्दर श्रौर बाहर महाकारा की 
भाँति जो व्याप्त चेतन है, उसे ब्रह्म कहते हैं । वह दूर भी 
नहीं है और पास भी नहीं । वह ब्रह्म श्रखण्डित, ग्रसंग, 
अजन्म, अदृश्य AJT और ग्रनाम हे -- 

एक श्रखण्डित ब्रह्म AAT, 

AAA अदृश्य AT AT | 

भूल श्रज्ञान न सूछभ धूल, 

समष्टि न व्यष्टिपनों नहि तामे ॥ 

भोग न जोग न बन्धन मोछ न, 

नहि कछु वामैं रू है सब बामे ॥“ 

वह एक है, स्थूल सूक्ष्म भेद रहित है, समष्टि तथा 
व्यष्टि का भेद भीउस में नहीं । बन्धन मोक्ष आदि से रहित 
है । उसमें कुछ भी नहीं, अर्थात्‌ वह उपाधियों से रहित 
है, सारा संसार उसी में समाया हुआ Zl 


१. विचार सागर, Jo €R! 
२. विचार सागर, To १२० 
३. विचार सागर, To १२४ 1 
४, विचार सागर, To २२९ I 
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६६ : परिशोध 


ब्रह्म का प्रत्यक्ष 
ब्रह्म का ज्ञान प्रत्यक्ष नहीं होता, क्योंकि इन्द्रिय-जन्य 
ज्ञान ही प्रत्यक्ष होता है । इस शंका के उत्तर में निश्चलदास 
जी कहते हैं कि इन्द्रिय-सम्बन्ध के बिना प्रत्यक्ष ज्ञान नहीं 
होता, यह नियम नहीं है । क्‍योंकि जेसे सुख और दुःख 
का ज्ञान प्रत्यक्ष होता है, पर किसी इन्द्रिय से नहीं होता | 
प्रत्यक्ष ज्ञान के विषय में प्रायः यह नियम है कि विषय से 
वृत्ति का सम्बन्ध होकर विषयाकार वृत्ति जहाँ हुई वहाँ 
प्रत्यक्ष ज्ञान हो जाता है। "ग्रहं ब्रह्मास्मि” वृत्तिका 
ब्रह्मरूप विषय से सम्बन्ध है, ग्रतः ब्रह्म का ज्ञान प्रत्यक्ष 

हो सकता है । 


ईइवर : 

माया में चेतन का आभास और माया का अधिष्ठान 
चेतन- थे दोनों मिल कर ईश्वर है। ईश्वर मेघाकाश के 
समान अन्तर्यामी और मुक्त है, इस विचार को निश्चलदास 
जी विचार सागर में इस प्रकार प्रकट करते हैं-- 


चित्‌-छाया-माया-विषे, अ्रधिष्ठान संयुक्त । 
मेघ-व्योम-सम ईस सो, ग्रन्तरयामी मुक्त ॥ 


अर्थात्‌ ईश्वर सबका प्रेरक है, अतः अन्तर्यामी है । 
ईडवर को श्रपने स्वरूप में ग्रावरण नहीं, जिससे उसे जन्म 
मरण ग्रादि की प्रतीति नहीं होती, ग्रतः ईश्वर नित्य 
मुक्त है । | 

यह सृष्टि ईश्वर द्वारा ही उत्पन्न होती हे। जीवों के 
भोग के लिये जगत बनाना चाहिये ईश्वर की इस इच्छा 
से माया तमोगुण प्रधान हो जाती हे श्रौर सृष्टि उत्पन्न 
होती 21 इन विचारों को हम निश्चलदास जी की 
रचनाग्रों में इस प्रकार पाते हैं-- 


जीवन के पूर्वं सृष्टि कम अनुसार ईस 
इच्छा होय जीव भोग जग उपजाइये ।* 
इससे मिलते-जुलते विचार ये भी हैं -- 
१. विचार सागर, To १३२। 

२. विचार सागर, Jo २०८। 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


- रहित अज्ञान है अथवा केवल वासना है । यदि उत्तर | का 
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“विभु चेतन-माया करे, जग को उत्पत्ति भंग" 
gaia विभु चेतन के ग्राश्चित है और उसे विष 
करने वाली माया से जगत की उत्पत्ति होती है। वह मागा 
युक्त चेतन ईश्वर है । | 
माया में श्रधिष्ठान चेतन-सहित “जो ग्राभास-इप 
ईश्वर है, वह तत्‌ पद का वाच्य है। केवल अधिष्ठान चेतन 
तत्‌ पद का लक्ष्य है। ईश्वर का चेतन अंश आकाश की 
भांति श्रसंग है और आभास अंश जगत की उत्पत्ति करता 
है। जो कुछ ऐश्वर्य है, वह श्राभास अंश में है, चेतन 
एक रस रहता है। | 
निश्‍चलदास जी ने विद्यारण्य स्वामी के इस कथन =| 
| 

| 


कि “बृद्धि-वासना में प्रतिबिम्ब को ईश्वरता श्रथवा AR: 
मय कोश को ईश्वरता कहनी चाहिए” का अपने ग्रंथों में 
खण्डन किया है” ।* | an 

ईश्वरता के प्रथम पक्ष को लेकर निश्चलदास जी। का 
कहते हैं कि जो बुद्धि वासना विशिष्ट अज्ञान प्र bx 
बिम्ब को ईश्वर मानते हैं उनके प्रति यह प्रश्‍न होता | 


प्रथम पक्ष अज्ञान को ही मान्य ठहराया जाए तो बु 
वासना विशिष्ट अज्ञान के प्रतिविम्ब को जो ईश्‍वर 
कही गई है, उससे विरोध होगा । | कोर 

यदि द्वितीय पक्ष माना जाए तो paa ama को (| जी 
ईश्वर भाव की उपाधि मानना चाहिये और बुद्धि वास? 
सहित aaa को ईश्वरभाव की उपाधि मानना fast 
होगा । केवल वासना ईश्वरभाव की उपाधि है, यदि ऐश 
तृतीय पक्ष स्वीकारा जाए तो इसमें भी यह प्रश्‍न । l 
होता है कि प्रत्येक वासना में प्रत्येक प्रतिविम्व ईश्वर! l 
अथवा सकल वासनाग्ों में एक प्रतिबिम्ब ईश्वर है | a 
इनमें से पहली बात स्वीकृत की जाए तो निश्‍चलदार 
कहते हैं कि प्रत्येक जीव की बुद्धि वासना ATA at 
उसमें प्रतिबिम्ब रूप ईश्वर भी अनन्त ही होंगे । १९ 
वासना के श्रल्प गोचर होने से ही उनमें प्रतिबिम्ब ST 


१. विचार सागर, To २२८ । 
२. वृत्ति प्रभाकर, ASST प्रकाश | 


: भी अ्रहपज्ञ ही रहेंगे । निश्चलदास जी कहते हैं कि 
द्वितीय पक्ष का अंगीकार भी श्रापत्ति रहित नहीं, क्योंकि 
प्रलय बिना सव वासनाएँ युग-पद नहीं हो सकेंगी तथा 
अनेक उपाधियों में प्रतिविम्ब भी अनेक ही हो सकते हैं । 
अनन्त में निष्कर्ष रूप से निश्चलदास जी कहते हैं कि केवल 
gaa ही ईश्वरभाव की उपाधि हो सकता है और 
विद्यारण्य स्वामी ने वासना का अनुसरण व्यर्थ ही किया है । 


निश्चलदास जी कहते हैं कि ग्रानन्दमय कोश को 
ईइवरता कहना भी श्रसंगत Zl बोकि amq 
स्वप्न में प्रतिबिम्ब सहित स्थूल-सूक्ष्म श्रवस्था विशिष्ट 
ग्रन्तःकरण को विज्ञानमय कहते हैं । यह विज्ञानमय जीव 
T हो सुषुप्ति श्रवस्था में कारण रूप से विलीन हुआ आनन्द- 
मि) मय कहलाता है । ग्रब यदि उसी को ईश्वर मान लिया 


Í 
| 


|| 
| जाए तो श्रन्तःकरण की विलीन अवस्था वाले श्रानन्दमय 


| ईश्वर का भी अभाव होना चाहिये । अनन्त जीवों की 
(wrt सुषुप्तियों में ईश्वर भी अनन्त होने चाहिये । 


काम-कर्भ युत बुद्धि मैं, जो चेतन प्रतिबिम्ब । 
जीव कहें विद्वान्‌ तिहि, जल नभ तुल्य सविम्व ॥ 


नाना प्रकार की कामनाग्रों और कर्मों सहित जो 
| है, उसमें पड़े हुए चेतन के प्रतिविम्व को जीव 
कहते हे । जैसे घटाकाश सहित ग्राकाश के प्रतिबिम्ब को 
जल।काश कहते हैं, वेसे ही कूटस्थ सहित चिदाभास को 
a ae हैं। निश्चलदास a2 विचार से बुद्धि à 
E ae a और बुद्धि ee चेतन दोनों ही 
व है। इन विचारों की पुष्टि उनके विचार 


सागर से = 3 
इस प्रकार होती हैं-- 4 
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अधिष्ठान कूटस्थ से g ग्राभास बहाल । 

रक्त पुष्प ऊपर धरयो, स्फटिक होय जिमि लाल ।।१ 

जैसे स्फटिक मणि पर रखे लाल फूल के प्रभाव से 
स्फटिक मणि लाल दिखाई देती है, aa ही कूटस्थ में 
श्रौरोपित बुद्धि में कूटस्थ का जो ग्राभास पड़ता है, वही जीव 
है । यहाँ कूटस्थ शब्द पर भी विचार करना अनुपयुक्त न 
होगा। क्योंकि चेतन के चार भेदों में एक एक कूटस्थ भी 
है । निशचलदास जी कूटस्थ के विषय में कहते हैं कि-- 

मति वा व्यष्टि ama को, ग्रधिष्ठान चैतन्य । 

धटाकास सम मानिये, सो कूटस्थ ATA I? 

बुद्धि अथवा व्यष्टि ग्रज्ञान का जो भ्रधिष्ठान चेतन 
है, उसे घटाकाश की भांति श्रजन्म कूटस्थ समझना 
चाहिये । अर्थात्‌ जिस पक्ष में बुद्धि सहित चैतन्य को जीव 
मानते हैं, उस पक्ष में बुद्धि का श्रधिष्ठान कूटस्थ कहलाता 
है तथा जिस पक्ष में व्यष्टि अ्रज्ञान सहित चैतन्य . जीव 
माना जाता है, उस पक्ष में व्यष्टि ्रधिष्ठान का जो श्रज्ञान 
है, वह कूटस्थ कहलाता है । 

निश्चलदास जी कहते हैं कि यहाँ यह सिद्धान्त है कि 
जीवपन का जो विशेषण है, उसके ग्रधिष्ठान का नाम 
कूटस्थ है । 

कूटस्थ सहित आभास को जो जीव कहते हैं, उससे 
यह प्रतीत होता है कि बुद्धि में जो प्रतिबिम्ब है वह 
कूटस्थ का है, बाहर के ब्रह्म चेतन का नहीं । क्योंकि 
जिसका प्रतिविम्ब होता है, वह बिम्ब कहलाता है । अथवा 
ब्रह्म चेतन का प्रतिबिम्ब है, जेसे महाकाश का घट के 
जल में प्रतिबिम्ब होता है । ; 

निश्चलदास जी के विचार से यहाँ यह प्रश्‍न करना 
कि व्यापक चेतन का प्रतिबिम्ब नहीं होता, निराधार है । 
क्योंकि हम व्यापक श्राकाश का जो प्रतिबिम्ब देखते हैं, उसी 
के आधार पर व्यापक चेतन का प्रतिबिम्ब भी माना जा 
सकता है | इस प्रकार बुद्धि के श्राभास we बुद्धि के 
अधिष्टान चेतन दोनों का ही नाम जीव है । यह जीव “त्व” 
पद का वाच्य है । 


१. बिचार-सागर, चतुर्थं तरंग 
२. विचार-सागर, चतुर्थ तरंग 
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६८ : परिशोध 


निशचलदांस जी कहते हैं कि बुद्धि में जो चेतन का 
ग्रांभास है- वही पाप पुण्य का फल भोगने के लिए लोक 
लोकान्तरों में भ्राता जाता रहता है। चेतन का उससे 
कुछ भी सम्बन्ध नहीं है । ग्राकाश रूप मिथ्या आकाश 
घट की क्रिया के साथ-साथ विविध प्रकार की क्रियाएं 
करता रहता है, पर घटाकाश सदैव निष्क्रिय, एकरस एवं 


ward है । यही भेद आभास और कूटस्थ में समभा 
चाहिए। इन विचारों को निश्चलदास जी इस प्रकार 
कहते हैं-- 


बुद्धि मांहि आभास जो, पुन्य पाप फल भोग । 

बुद्धि आगमन सो करे, नहि चेतन में जोग ॥ 

मिथ्या नभ घट संग ज्यूँ, लहै क्रिया ag भांति | 

चटाकास ग्रक्रिय सदा, रहै एक रस श्रसान्त u° 
. -यद्यपि चिदाभास और कूटस्थ दोनों का नाम जीव 
है, तथापि जीवतत्व के जो धर्म है, वे सबके सब आभास 
में है। पाप-पुन्य के फल दुःख-सुख, लोकांन्तरों में आना- 
जाना ये सम्पूर्ण कार्ये आभास सहित बुद्धि के धर्म हैं। 
कूटस्थ में तो केवल न्ति से ही प्रतीत होते हैं। वह 
आन्ति भी बुद्धि सहित श्राभास को ही होती है, कूटस्थ 
को नहीं | क्योंकि कूटस्थ (एरन) की भांति निर्विकार 


रहता है । 


संसारी श्रौर साक्षी 
निश्चलदास जी ने संसारी तथा साक्षी भेद से जीव 
के प्रकार कहे हैं । राग-द्वेष युक्त तो संसारी जीव तथा 
राग-द्वेष रहित साक्षी कहलाता है। कर्ता-भोक्ता जो 
संसारी जीव है उसके विशेष भाग का नाम साक्षी है। 
साक्षी क्या है? इस पर निश्चलदास जी अपने विचार 
प्रकट करते हैं “एक ही श्रन्तःकरण विवेकी की दृष्टि से 
चेतन की उपाधि है और अविवेकी की दृष्टि से चेतन 
का विशेषण है। अतः एक ही चेतन विवेकी को साक्षी 
eq से ग्राभासित होता है एवं अविवेकी को जीव रूप से 
ग्राभासित होता है । निशचलदास जी के सिद्धान्त में राग- 
द्वेष ग्रादि संसारी में है, साक्षी में नहीं । संसारीका भी जो 
विशेषण ग्रन्तःकरण है, उसमें हैं किन्तु जो विशेषण चेतन है 


 बिचार-सागर, Jo ४६ 


Digiti F 
igitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


उसमें नहीं । इसी अभिप्राय से राग-द्वेष श्रादि न 
धर्म कहें गए हैं, जीव के नहीं । इससे श्रागे निश्चलदास शे 
कहते हैं कि यद्यपि ईश्वर साक्षी एक है और जीव साक्ष 
नाना तथा अपरिछिन्न है, तथापि वे व्यापक ब्रह्म से मि 
नहीं है । जैसे घटाकाश नाना है और ग्रपरिछिन्न है, तो ४ 
महाकाश से भिन्न नहीं । 

साच्छी ब्रह्म स्वरूप इक, नहि भेद को गन्ध । 

राग द्वेष मति के धरम, तामें मानत ग्रन्थ ॥* 


जीव परमानन्द स्वरूप है, परन्तु ग्रविधा के बल रे 
उसे ऐसी भ्रान्ति होती रहती है कि जीवात्मा (Ñ) cal 
नन्द स्वरूप नहीं है । परन्तु परमानन्द स्वरूप all 
ब्रह्म है, उस ब्रह्म से मेरा वियोग हो गया है । यह जाति 
केवल मूर्ख प्राणियों को ही हो, ऐसी वात नहीं, कभी-का॥ 
बड़े-बड़े विद्वानों को भी हो जाती है । इस प्रकार के fan) 


रखने वाले विद्वानों को भी निश्चलदास जी की दृष्टि 
{> || 


| 
| 


मूर्खं ही समझना चाहिये । क्योंकि जीव और ब्रह्म j 
पृथक्‌ ग्रस्तित्व या वियोग मानने वालों को मूर्ख | 
कहते हैं । भाण्डुक्य उपनिषद्‌ में विश्व, तैजस और J 
के भेद से जीव के तीन स्वरूप कहे गए है और विण 
हिरण्यगर्भ ग्रौर अव्याकृत भेद से तीन स्वरूप sy 
बताए गए हैं । यदि निश्चलदास द्वारा afra जीव-स्व 
को मान लिया जाये तो जीव का स्वरूप प्राज्ञ में घटित । | 
होता । क्योंकि सुषुप्ति के अभिमानी जीव का नाम प्राज्ञा. 
पर सुषुप्ति में बुद्धि का प्रभाव होता है, AT: बुद्धि में ग्रा, 
नहीं बन सकता । | 

उपनिषद्‌ के उपयूक्त वावयों से . विरोध परिहा 
निइचलदास जी अन्य प्रकार से भी जीव के l 
प्रतिपादन करते हैं: 

अथवा व्यष्टि श्रज्ञान में, जो चेतन ग्राभास | 

ग्रधिष्ठान कूटस्थ युत-कहै जीव पद तास | 

अर्थात्‌ ग्रज्ञान के अंश का नाम व्यष्टि अज्ञात र 
सम्पूर्ण TATA का नाम समष्टि ATIA है । अज्ञान के 
जो चेतन का ग्राभास है और श्रज्ञान के ATN का अरि 


१. विचार-सागर, To ४९ 
२. विचार-मागर, To १३१. 


| कूटस्थ है, क्या उन दोनों को जीव-पद दिया जा सकता 
हे? इस दृष्टि से जीव का स्वरूप कहने पर प्राज्ञ का 
अभाव नहीं होता । सुषुप्ति में जो चेतन के प्रतिबिम्ब 
सहित अज्ञात का अंश है, वही बुद्धि रूप को प्राप्त करता 
है। उस चिदाभासे सहित बुद्धि में पाप-पुण्य ग्रादि संसार 
प्रतीत होता है | 

जीव और ईश्वर :-- 

saat में ग्रावरण नहीं, वह नित्य मुक्त है एवं जीव 
में ग्रावरण है, अतः वह बद्ध है । जीव ईश्वर के परस्पर 
सम्बन्ध में हमें निश्‍चलदास जी के विचार इस प्रकार 
मिलते हैं: 
| शुद्ध चेतन के आश्रित मूल प्रकृति में चेतन के प्रति- 
बिम्ब को ईश्वर कहते हैं और ग्रावरण शक्ति विशिष्ट 
मूल प्रकृति के अंशों को ग्रविद्या कहते हैं। उस अविद्या 
रूप अनन्त अंशों में चेतन के अनन्त प्रतिविम्बों को जीव 
कहते हैं । 

। निश्चलदास जी कहते हैं कि जीव ईश्वर के स्वरूप 
का विवरण तत्व विवेक ग्रन्थों में ग्रनेक प्रकार से मिलता 
है जैसै-- १. जगत के मूलभूत जो प्रकृति है उसके दो 
रूप कल्पित हैं । उसमें शुद्ध सत्व प्रधान माया और मलिन 
सत्त्व प्रधान अ्रविद्या होती है । उक्त रूपवन्ती माया में 
प्रतिबिम्ब ईश्वर और ग्रविद्या में प्रतिबिम्ब जीव कहलाता 
है। ईश्वर की उपाधि माया शुद्ध सत्व प्रधान होने से 
ईश्वर तो सर्वज्ञ है, परन्तु जीव की उपाधि afaa 
मलिन सत्व प्रधान होने से जीव श्रल्पज्ञ है । 

२: कोई ग्रन्थकार ऐसा कहते हैं कि विक्षेप शक्ति की 
प्रधानता से माया आर आवरण शक्ति की प्रधानता से 
प्रविद्या होती है । ईश्वर की उपाधि माया में आवरण 
शक्ति नहीं है । aa: माया में प्रतिबिम्ब ईश्वर तो अज्ञ 
नहीं है, किन्तु आवरण शक्तिमती अविद्या में प्रतिबिम्ब 
जीव ही ग्रज्ञ है । 

३. संक्षेप में शारीरिक ईश्वर की उपाधि को कारण 
a और जीव की उपाधि कार्य रूप से वणित किया गया 
६। ग्रतः माया में प्रतिबिम्ब ईश्वर और अन्तःकरण में 
प्रतिबिम्ब जीव है। निश्चलदास जी कहते हैं कि यहाँ 


१. विचार-सागर, go ३४६ 
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प्रतिविम्वत्व विशिष्ट चेतन में जीवता व ईश्वरता .समझनी - 
चाहिए | 

वास्तव में इन सभी पक्षों में विम्व-प्रतिविम्ब का 
अभेद ही है । यहाँ प्रतिबिम्बत्व धम तो मिथ्या है, परन्तु 
प्रतिविम्ब मिथ्या नहीं । निश्चलदास जी के विचार से 
व्यापक ईश्वर का AIT जीव का स्वरूप से भेद नहीं, किन्तु 
उप्राधि से भेद है । क्योंकि ग्रवच्छेदवाद विशिष्ट चेतन 
ईश्वर है और आभास सहित श्रविद्या विशिष्ट चेतन जीव 
है । ्रावासवाद में श्राभास सहित अविद्या और माया का 
भेद है, चेतन का नहीं। इसी प्रकार ग्रविच्छेदवाद में भी 
अविद्या और माया का भेद है, स्वरूप से चेतन का भेद 
नहीं । श्रज्ञान में चेतन का प्रतिविम्ब जीव श्रौर विम्ब 
ईश्वर है ag प्रतिबिम्बवाद है । इसमें भी चेतन का 
स्वरूप से भेद नहीं है, किन्तु एक ही चेतन में जीवत्व 
और ईश्वरत्व आरोपित है। इस प्रकार जगत का कर्ता 
aaa, सर्वशक्तिमान स्वतन्त्र ईश्वर है । वह ईश्वर व्यापक 
है । इसका और जीव का विशेषण मात्र से भेद है तथा 
स्वरूप से ग्रभेद । ईश्वर के ज्ञान, इच्छा और कृति 
विसंवादी नहीं किन्तु संवादी है । जीव के ज्ञान, इच्छा और 
कृति संवादी और ग्रसंवादी भेद से दो प्रकार के हैं । 

यद्यपि निशचलदास जी अपने विचार सागर में चेतन 
के चार भेद बताया है, तथापि इन्होंने कूटस्थ का जीव 
में ही अन्तर्धान माना है । इसंकी पुष्टि वृत्ति प्रभाकर ग्रंथ 
से इस प्रकार होती है--कूटस्थ का जीव में में ग्रन्तर्भाव 
है अथवा यूं कहिए कि ब्रह्म से उसका मुख्य अभैद है । 
ग्रतः कूटस्थ को छोड़ कर जीव ईश्वर AK शुद्ध चेतन 
(ब्रह्म) भेद से चेतन के तीन भेद हैं । यही पक्ष सवंसम्मत 
है और यही तार्किक वचन के ग्रनुकूल है | 


जीव और ब्रह्म को एकता 

जीव और ब्रह्म की एकता तथा 'तू ब्रह्म स्वरूप, है. इन 
दो विषयों पर भी निश्चलदास जी ने श्रपने विचार सागर में 
लिखा है। इन दोनों विषयों में उठने वाली शंका को विचार 


सागर में इस प्रकार कहा गया है-- 


पुनि भास्यो तू ब्रह्म स्वरूपं । 
यह मैं लख्यो न भेद ग्रनूप ॥ 
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यामं मोहि संका इक श्रावे । 
जीव ब्रह्म को भेद जनाव ॥ 
+ + i 
पुन्नि-पाप का हूँ मैं कर्ता । 
न्म मरन और सुख दुख-धर्ता ॥ ” 
और अनेक भांति जग भास । 
ag ज्ञान aa जु नासं ॥„ 
जो याते विपरीत स्वरूपा । 
ताको ब्रह्म कहत मुनि भूपा ॥ 


कहो एकता कसे जानूं । 
रूप विरुद्ध हिये Taai l 
ar ap on 


सुनहु गुरु दूजो पुनि संस । 
जीव ब्रह्म एकत्व प्रनस ॥ 
एक वृच्छ मै सम द्वै पच्छी । 
फल भोगै इक दूजो स्वच्छी ॥ 
भोग रहित प्रकास श्रसंगा। 
वेद वचन यह कहत प्रसंगा | 
« कर्म उपासन पूनि बहु भाख । 
जीव ब्रह्म यात द्वय राख ॥। 
उपरोक्त शंकाओं में से “जीव ब्रह्म का द्वत किस 
प्रकार मालूम होता:है तथा वह किस प्रकार दूर किया 
जा सकता है” इसका उत्तर निश्चलदास जी ने चेतन के 


के चार भेदों द्वारा इस प्रकार दिया हैः-- 
gag सिण्य इक कहूँ विचारा । 
: g जाते संका निस्तारा ॥ 
घटाकास इक जल-आकासा | 
मेघाकास 
जब इनको त्‌ रूप पछानै | 
निज संका तव ही सब माने ॥ 
मैं ब्रह्म स्वरूप हूँ, इस शंका को विचार सागर में इस 


महा-अआकासा ।। 
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प्रकार प्रकट किया गया है :-- 
“ge ब्रह्म सो केसे जाने। 
आपहि भिन्त ब्रह्म ते माने ॥ 
जो जाने सो मिथ्या जाना । 
होई जेवरी-भुज्गा-समाना ॥ 
श्री गुरु यह संदेह मिटावौ । 
युक्ति सहित निज उक्ति garat ॥ 
(वि० पंचम | 
इस शंका का समाधान भी निश्चलदास जी ने युक्ति- 
युक्त ढंग से इस प्रकार की है :-- 
अहँ शब्द के अर्थ को, सुन श्रव सिष्य विवेक । 
तव हिय जासू नसे, संक-कलंक-म्रनेक ॥ 
है यद्यपि ग्राभास मे, “ग्रह ब्रह्म” यह ज्ञान । 
तथापि सो कूटस्थ को, लहै आप अभिमान ॥ 
ताको सदा wae है, विभु चेतन ते तात । 
वाघ समे निज रूपहु ब्रह्म रूप दरसात॥ 
(वि-सा) 
अर्थात्‌ यद्यपि “मैं ब्रह्म हुँ”, यह ज्ञान बुद्धि सहित 
आभास को होता है, कूटस्थ को नहीं । फिर भी आभास 
कूटस्थ को एवं अपने स्वरूप को अपना आत्मा जानता 
है। उस आत्मा का मे शब्द से ग्रहण होता है। यही 
‘gg’ शब्द का अर्थ है । कूटस्थ में ग्रहं वृत्ति का भात 
क्रम से होता है श्रथवा नहीं इसको भी निश्चलदास जी 
स्पष्ट करते हुए कहते हैं :-- 
सावधान g शिष्य सुन, WE उत्तर सार | 
gaa नसे, अज्ञान तम, बौध-भानु उजियार ॥ 
एक समय ही मान |@ साच्छी Ae आभास | 
दूजो चेतन को fad, साच्छी स्वयं प्रकाश ॥ 
(वि-सा) 
अर्थात्‌ ग्रहं वृत्ति में साक्षी ग्रौर श्राभास का एके ही 
समय भान होता हे | 


डा० धर्म स्वरूप गुप्त 


* पंजाब यूनिवर्सिटी 


| शब्द के क्या अर्थ हैं, इस पर पहले भी विभिन्न 
दार्शनिकों ने गम्भीरता से विचार किया, परन्तु वे 
आंशिक सफलता ही प्राप्त कर सके । भारतीय साहित्य- 
शास्त्रियों ने सवंप्रथम संस्कृत के काव्य-शास्त्रों में 'हास्य-रस' 
पर विवेचन प्रस्तुत किया । भरतमुनि ने श्शृङ्गार से हास्य 
को उत्पत्ति स्वीकार करते हुए 'हास्य को श्रृङ्गार की 
श्रनुक्ृति' मात्र स्वीकार किया, जबकि धनजंय हास्य का 
कारण श्रपनी ग्रथवा दूसरे व्यक्ति की विकृत वेशभूषा, 
चेष्टा, शब्दावली, क्रिया कलाप* आदि स्वीकार करते 
हैं ।. साहित्य-दर्पणकार भी “वाणी, चेष्टा तथा आकार आदि 
की विकृति से हास्य-रस का श्राविर्भाव?' मानते हैं । 
पाश्चात्य साहित्य में १८वीं शताव्दी में सत्रश्रथम हास की 
विषय-वस्तु को 'हास्य' स्वीकार किया जाता था । परन्तु 
अब उस समस्त क्रिया को हास्य की संज्ञा दी जाती है जो, 
मानव की मानसिक अवस्था को gat की प्रेरणा देती 


Tee 
है” | डाविन महोदय 'हास्य' को केवल प्रसन्नता की ग्रभि- 
a 


१. श्ृद्धारादि भवेद्धास्यो । `` ` ` '' भरतमुनि 

२. विकृता कृति वागिविजञेषे रात्मनोऽथ परस्ये वा । 
हासः स्यात्‌ परिपोषोस्य हास्यामि प्रकृतिः स्मृतः॥ 

ve >-धनजंयः दशरूपक प्रकाश ४, Jo ७५ 

३. विकृताकारवाग्वेषचेष्टादेः कुहकादभवेत्‌ । 

. हास्पो हासस्थायिभावः इवेतः प्रथमदेवतः ॥ 
`. “विश्वनाथ: साहित्य-दर्पण, परिच्छेद ३, पृ० २१४ 
४. डिक्शनरी aia बॅलंड , लिटरेचर शिपले० 
a Ho ao qo ३०७ 
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व्यक्ति मात्र“ 'मानते हैं जवकि प्लेटो 'कामेडी में ग्रात्मा के 
दुःख एवं प्रसन्नता के मिश्रित भाव की अनुभूति को$' “हास्य 
स्वीकार करते हैं । प्लेटो के शिष्य श्ररस्तु का मंतव्य केवल 
पुष्टिमात्र ही दिखाई देता है, जब वे लिक्षते हैं कि 'कामेडी 
में विकार एवं अ्रसंगति के वे भाव होते हैं जो वस्तुतः 
दुःखदायी नहीं होते'? । 


सिसरो महोदय ने ग्ररस्तू के विचारों को मात्र आगे बढ़ाने 
का कार्य किया । परन्तु आधुनिक युग में थामस ।हाँब्स ने 
जव हँसी को श्राकस्मिक गौरव की अनुभूति से उद्भूत 
प्रसन्नता की अभिव्यक्ति स्वीकार की, तो sare, 
लेमिनेस; मेरीडिथ, wea, atat आदि महानुभावो 
ने इस विचार की पुष्टि मात्र की । जमेन के हास्य लेखक 
जेनपाल रिचूटर ने वाल्टेयर के विचारों को मान्यता दी 


है । वाल्टेयर लिखते हैं कि 'हास्य का विकास सदा मनोवृत्ति 


५. 'लाफटर सीम्ज्ञ प्राइमरिली टू बी दी एक्सप्रेशन 
श्राव AAT जॉए Ale हैपोनेस'--डाविन 

६. “एट ए कॉमेडी सोल एक्सपीरियेंसिज्ञ ए free 
फीलिग ara पेन एण्ड प्लेइयर'--प्लेटो 

७. कामक कानसिस्टस ata 'सम डोफेक्ट. आर 
श्रगलीनेस विच sa नाट इसप्लाइ मेन'-श्ररस्तू 

८. सडन ग्लोरी इज दी पशन विच Aaa रोज 
्रीसेसिज्ञ कॉल्ड लॉफटर'-थामस हॉब्‌स 

&. डिक्शनरी ma बलंड लिट्रेचर: शिपले० जोसफ 
dto , Fo ३०७ “ 
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की चरम-तृप्ति से है, जिसमें ग्रपमान एव अशिष्टता से 
कोई संगति नहीं १? । स्पिनोजा एवं काण्ट महोदय ने 
पहास सिद्धान्त की कड़ी आलोचना करते हुए अपने अपने 
निष्कर्ष क्रमशः इस प्रकार प्रस्तुत किये हैं-- हास्य एवं उपर 
हास एक प्रकार की प्रसन्नता की स्थिति 217° fasa 
प्रत्याशा जब एकाएक शून्य की स्थिति में परिवर्तित ही 
जाती है,१ * तो हास्य की उत्पत्ति होती है। मनोवेज्ञानवेत्ता 
मैकडूगल 'हास्य को विकृति Waal करुणा का प्रतिविषीयण 
अर्थात्‌ दुःख से वचाये रखने का प्राकृतिक विधान  * 
मानते हैं | 
उपर्यक्त उक्तियों पर सूक्ष्म रूप से विचार करने पर 
विदित हो जायेगा कि अधिकांश विद्वानों ने हास्य को 
परिभाषा करते समय केवल हास्य के विकास अथवा 
उत्पत्ति एवं उससे पड़ने वाले प्रभाव को ही श्रांकने की 
चेष्टा की है । इनमें ग्राचाय भरतमुनि, धनंजय, विश्वनाथ 
अरस्तू, वालटेयर, काण्ट, मेकडूगल आदि राते हैं । डाविन, 
प्लेटो, थामस हाब्स एवं स्पिनोजा ने हास्य के लक्षण 
बंताने की चेष्टा की है । परन्तु इन सभी विद्वानों ने हास्य 
से तात्पर्य, 'प्रसन्तता की श्रभिव्यक्ति' ही ग्रहण किया है। 
यहां प्रश्‍न उठता है कि वया जिन वस्तुओं पर हम हास 
करते हैं quar जिनमें विसंगति पाते हैं, उन वस्तुओं से हम 
प्रसन्न होते हैं । सम्भवतः ऐसा आंशिक रूप से ही सत्य 
है। जब हम विशुद्ध हास करते हैं तो वस्तुतः हमें 
आनन्द की अनुभूति हो सकती है । परन्तु यदि इस हास 
में व्यंग्य का पुट है ग्रथवा किसी व्यक्ति को नीचा दिखाने 
के लिए उपहास किया गया है, तो “हास्य को अपेक्षा 


१०. 'लॉफटर Maas एराइजिज फ्राम ए गेयटी ma 
डिसपोजीशन, एबसोल्यूटलो इनकम्पेटीबल विद 
कानटैस्प एण्ड इण्डिग्नेशन'--वाल्टेयर 

-. ११. लॉफटर एण्ड Hee श्रार ए काइण्ड ग्राव जाय 
-+स्पिनोज्ञा 
१२. लॉफटर एराइजिज्ञ फ्राम सडन टांसफरमेशन 

o श्रांवएस्ट्रण्ड एक्सपैक्टेशन इनटू बीग्रंग-काण्ट 

१३. 'लॉफटर इज दी एन्टीडोट ट्‌ सिम्पेथी'--मकडूगल 
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* के ग्रन्तगंत न केवलं विरोधी-भावों, विचारों का 


अपमान, ग्लानि की ग्रनुभूति होगी, जिससे क्रोध ही 1 
होगा । काण्ट एवं मैकड्गल महोदय वस्तुतः 'हास्य' की 
स्थिति उस समय स्वीकार करते हैं, जव एक व्यक्ति शत्यंत 
दुःखी हो अथवा उसमें विकृति के भाव हों,। उस समय ag 
हास्य की इच्छा करता है, जिससे उसे प्रसन्नता की स्थिति 
का अनुभव होता है । वस्तुतः बात ऐसी है नहीं । यह सत्य 
है कि दुःख, भय, ग्लानि, क्षोभ, आदि से व्यक्ति का जीवन 
नीरस हो जाता है जिससे उसे 'हास्य' की आवश्यकता रहती 
है। परन्तु इससे 'हास्य' की परिभाषा की श्रपेक्षा उसकी 
आवश्यकता पर ही प्रकाश पड़ता है । वास्तव में हास्य 
जन्म-जात प्रवृत्ति नहीं । यह केवल मानव द्वारा विकसित 
एवं अजित ही है | वैसे यह उन पशुश्रों में भी होती है, जो | 
मानव के अधिक निकट पड़ते हैं--जसे बन्दर, लंगूर आदि | 
परन्तु वे इसकी पूर्णतः श्रभिव्य क्ति नहीं कर पाते। | 
aren’ में एक व्यक्ति न तो किसी वस्तु में आसक्त होता | 
है श्रौर न ही उससे दूर हटना चाहता है, जिससे हम इस | 
निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि यह अत्यंत ही जटिल भाव है। | 
अस्तु, “हास्य वह मानसिक स्थिति है, जब व्यक्ति निजी | 
अनुभवों की असंगति एवं बाह्य पदार्थों में नूतनता अथवा | 
विकृति का अनुभव करता हुआ श्रातन्द की अभिव्यक्ति | 
करता है । | 


हास्य की उत्पत्ति के विभिन्न कारण 


जैसा पहले स्पष्ट किया जा चुका है विद्वानों ने हात | 
की उत्पत्ति के विषय में यथेष्ट रूप से चर्चा की है । AT | 
विश्वनाथ, धनंजय, ग्ररस्त्‌ ग्रादि ने जहाँ विकृत-वेश पून । 
चेष्टा, शब्दावली, क्रियाकलाप एवं ग्रसंगति को हास्य उदर 
का कारण स्वीकार किया है तो थामस हाँब्स ने 'गौरव al 
अनुभूति” की चर्चा की है । श्रनुकृति से तात्प क्ति 
ऐतिहासिक श्रथवा सामाजिक पात्र की वेश-भूषा वाणी १ 
अभिव्यंजना-पद्धति का ग्रनुकरण एवं हाव-भाव के afi 
से है । बहुधा नाटक-प्रभिनय में विदूषक ऐसा aie 
करने का प्रयत्न करते थे । वे ऐसी बातें भी कहे देते 
जो वस्तुतः विरोधी-भावों को प्रकट करती हों । गे 
a 


हो जाता है परन्तु उसमें सामाजिक घारणाग्रों एव मातत 


m 


ya 


| 


kd 


के विरुद्ध कही गई बातें भी भ्रा जाती हैं। कहने का ढंग 
माधुर्यं एवं ` उपहास पूर्ण की श्रपेक्षा यदि तीखा होगा तो 
उससे उत्तेजना, दुःख एवं क्रोध भी उत्पन्न हो जाते हैं। 
दूसरे, ऐसी श्रवस्था में सुनने वाले पर उपहास न किया 
जाए। उपहास elena विचारों का होतो भी ठीक है। 
कभी-कभी हम श्रपनो श्रसफलताग्रों पर भी हँस देते हैं 
परन्तु वह हास्य न होकर हमारे विकृत भावों की अभि- 
व्यक्ति मात्र ही होती है । यह सव 'ग्रसंगति' के ग्रन्तर्गत 
ग्रा जाते हैं। थामस हॉव्स का गौरव की श्रनुभूति' से 
तात्पर्यं है—श्रपनी उन्नति अथवा कार्यं की सफलता में 
प्रफुल्लता का अनुभव। कभी-कभी विपक्षी को नीचा 
दिखाते हुए भी हमें आनन्द की अनुभूति होती है परन्तु 
यदि कोई व्यक्ति अचानक सड़क पर गिर जाता है तो 


वहाँ सम्भव नहीं कि सदा हमारे अन्तर्गत हास्य का 


उद्रेक ही हो। यदि गिरने वाला कोई हमारा मित्र 
अथवा सम्बन्धी है तो हमें सहानुभूति waar दुःख ही 


होगा । 


उपर्यक्त सभी कारणों के श्रतिरिक्त एक अन्य और भी 
कारण है--शारीरिक विकार। कदाचित हमारे मित्र 
ग्रथवा सम्वन्धी से गुदगुदाये जाने पर शरीर में विकार 
उत्पन्न हो जाता है, जो श्रसह्य होने से हास्य की उत्पत्ति 
करता है। कभी-कभी किसी पूर्व दुःखदायी घटना के घटित 
होने से ऐसी क्रिया ‘grea’ की अपेक्षा 'क्रोध' को जन्म 
देती है । 


हास्य को अ्रावइयकता 


'हास्य' की आवश्यकता पर विचार करते समय हमारे 
लिए अनिवार्य है कि हम इसके प्रभाव की जानकारी प्राप्त 
कर लें । हास्य” वस्तुतः शारीरिक एवं मनोवैज्ञानिक प्रभाव 
डालने की क्षमता रखता है । जब हम हँसते हैं तो इससे 
रक्तसंचार में तीब्रता श्रा जाती है, खास-क्रियां में 
भी तेजी ग्रा जाती है; मस्तिष्क एवं दिमाग में विशुद्ध 
रक्त का प्रवाह होने लगता है, जिससे शारीरिक थकान भी 
कम हो जाती है । इसका मनोवैज्ञानिक प्रभाव यह पड़ता 
है कि विचारों के प्रवाह में तारतम्य समाप्त हो जाता है 
एव शारीरिक ग्रथवा मानसिक विकार भी नष्ट हो जाता 
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है। यदि एक agar उदास व्यक्ति को हसने का श्रवसर 
प्राप्त हो जाता है तो उसके जीवन में नवीन चेतना, 
नई विचारधारा एवं नवीन स्फूति व्याप्त हो जायेगी । 
वह जीवन की समस्याश्रों के साथ द्विगुणित शक्ति से जूभने 
का प्रयत्न करेगा । aeg, जीवन को आनन्दपूर्णं व्यतीत 
करने के लिए 'हास्य' ग्रत्यावश्यक है । 
हास्य के भेद 

आचायं विश्वनाथ ने 'साहित्य-दपंण' में हास्य के छः 
भेद स्वीकार किये हैं ।' * १--ऐसी स्थिति, जिसमें चेहरे पर 
मोहक भाव की व्याप्ति हो जाती है, आँखो में चमक, ओठों 
का फॅलाव एवं कपोलों में सिकुड़न सी ग्रा जाती है परन्तु 
व्यक्ति के दाँत दिखाई नहीं देते । २-स्मितः 'हसित' में कपोल 
फूल जाते हैं तथा दांत कुछ-कुछ दिखाई पड़ने लगते हैं । इन 
दोनों अवस्थाश्रों में शब्द का प्रकटीकरण नहीं होता | ३-- 
(विहसित' में gat की क्रिया शब्द-युक्त होती है, जिसे. 
सामान्य व्यक्ति सुन सकते हैं, जबकि ४--'उपहासं' में नथने' 
फूल जाते हैं, दृष्टि वक्र हो जाती है एवं सिर तथा कंधे 
सिकुड़ जाते हैं । ५--ग्रपहसित' में मनुष्य अपना पेट पकड़ 
लेता है, सिर तथा कं हिलने लगते हैं एवं आँखों में जल 
ग्रा जाता है । ६--भ्रतिहसित' में ‘grea’ श्रपनी चरमावस्था 
पर होता है, जिससे मनुष्य को पेट पकड़ना पड़ता है । 

पाश्‍चात्य विद्वानों ने हास्य के पाँच भेद किये हैं-- 

१. हास्य (हयूमर) २. वाक्वेदरध्य (विट्‌) २. व्यंग 
(सेटायर) ४. वक्रोक्ति (ग्राईरनी) ५० प्रहसन (फार्स) । 

'हास्य' के विशुद्ध रूपों में 'हास्य', वाक्वेदग्ध्य एवं 


१४. 'ज्येष्ठानां स्मितहसिते मध्यानां विहसिताऽबहसिते 
al 
'नोचानामपहूसितं तथा पिहसितं तदेष षड्भेदः ॥ 
ईषद्विकासिनयनं fend स्यात्स्पन्दिताधरम्‌ । 
किचिल्लक्ष्यद्विज तत्र हसितं कथितं ga: ॥ 
मधुरस्वरं विहसितं सांसशिरः कम्पमवहसितम्‌ । 
ग्रपहसितं सास्माक्ष विक्षिप्तांगः च भवत्यातिह- 
सितम्‌ w 
--साहित्य-दर्षण : Sto सत्यव्रत fag जी को 
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: परिशोध 


प्रहसन को ही लिया जा सकता है । वक्रोक्ति एवं व्यंग 
दोनों का प्रभाव इतना कटु होता है कि इन्हें हास्य के 
अन्तर्गत स्वीकार करना भूल होगी | उपर्युक्त सभी भेदों में 
“स्मत' एवं हसित अत्युत्तम हैं, जबकि अति हसित तथा 
'ग्रुपहसित' wan’, 'विहसित' एवं 'उपहसित' को मध्यम, 
कोटि का स्वीकार किया जाता है । श्रेष्ठ पुरुष मुस्करा भर 
देते हैं, जबकि ग्रधम ga-ga कर लोट-पोट हो जाते हें । 
वाक्वैदगध्य मुस्कान को उत्पन्न करने में सहायक सिद्ध 
होता है 1 ; 
हिन्दी-काव्य में हास्य को प्रवृत्ति 
हिन्दी-साहित्य में हास्य-काव्य-रचना की परिपाटी 
प्रायः लुप्त ही रही है। श्रमीर खुसरो ने मुकरियों में 
विद्यापति ने अपनी पदावली एवं जायसी ने अपने काव्य 
| में कहीं-कहीं 'हास्य' का आयोजन भर किया है, परन्तु 
! विशुद्ध हास्य की छटा के दर्शन सर्वप्रथम सूरदास के 
> साहित्य में ही होते हैं, जहाँ उन्होंने कृष्ण की बाल-लीला 
¦ का बर्णन किया है । एक बार कृष्ण ने राधा की धोती की 
| गांठ पकड़ ली श्रौर ज्यों ही अपने हाथों को राधा के 
। स्तनों पर रखा तभी माता यशोदा श्रा गईं। कृष्ण 
। वाक्वँदरध्य का ग्राश्रय लेकर बात को इस प्रकार पलट देते 
be 
। नीबी ललित गहीं जदुराइ | 
| 
| 


जबहि सरोज धर्‍यो श्रीफल पर, तब जसुमति गइ आई ॥ 
| ततछन रुदन करत मनमोहन, मन में बुधि उपजाई | 
देखौ ढीढि देति नहीं माता, राख्यो गेंद चुराई ॥ 
|| 


o o o 


देखि विनोद बाल सुत को तव, महरि चली मुसुकाइ ** ॥ 
कृष्ण जब चोरी करते हुए पकड़े जाते हैं तो माता 

के सम्मुख सफाई देते हैं-- 

मैया मेरी, मैं नहिं माखन खायो | 

भोर भयो गँयन के पाछे मधुबन मोहि पठायो ॥ 

चार पहर बंशीबट भटक्यो, साँझ परे घर आयो | 

मैं बालक बहियन को छोटो slat केहि बिधि पायो ॥ 


१५. सुर-संग्रह- बलभद्र मिश्र, पु० ४० 
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ग्वाल बाल सब at परे हैं, बरबस मुख लपटायो । 
त जननी मन की ग्रेति भोरी, इनके कहे पतियायो ॥ 
जिय तेरे कछ भेद उपजि है, जानि परायो जायो । 
यह लै ग्रपनी लकुटि कमरिया बहुताई नाच नचायो । 
सूरदास प्रभु विहिंस जसोदा लें उर कण्ठ बगायो TE 


श्री तुलसीदास ने भी राम-चरित-मानस तथा 
कवितावली में ग्रनेक स्थानों पर हास्य एवं वाक्वेदग्ध्य की 
सुन्दर व्यंजना की है। रामचन्द्र जी के सम्बन्ध में 
लिखित एक कवित्त प्रस्तुत है, जिसमें हास्य को छटा के 
दर्शन होते हैं-- 
विन्ध्य के बासी उदासी तपोब्रतधारी महा बिनु नारी दुखारे। 
गौतम तीय तरी तुलसी सो कथा सुनि भे मुनि वृन्द सुखारे॥ 
@ हैं सिला सब चन्द्रमुखी, परसे पद-मंजुल कंज तिहारे | 
हीन्हीं मली रघुनायक जू करुना करि कानन को पगुघारे॥ १० 


रीति कालीन कवि बिहारी के कुछ दोहों में हास्य | 
की व्यंजना हुई है । पर-स्त्री-गमन के दोष जब पौराणिक | 
मिश्र जी सुनाते हैं तो उनकी प्रेमिका हंस कर मिश्र जी | 
की ओर देखती है--- 

पर-तिय-दोष पुरान सिख लखि मुलकी सुखदानि | 

कसि करि राखी मिसिर हूँ मुँह आई मुसकात्ति ॥** 

मूर्ख ज्योतिषी एवं नपुंसक वैद्य पर भी लिखे दोहे | 
मुस्कराहट उत्पन्न करते हैं-- | 

चित पित-मारक जोगु गनि भयौ भये सुत सोगु। | 

फिरि हुलस्यौ जिय जोइसी समु जारज जोगु ॥ | 

ele नुः + 

बहु घन ले अहसानु के पारो देत सराहि | 

वेद-बधू हँसि भेद सौं रही नाह-मुँह चाहि ॥ : 


१६. सुर-संग्रह 

१७. कवितावली : तुलसीदास 

१८. बिहारी सतसई : टीकाकार श्री रामवृक्ष बेनीपुरी 
To २५६ दो० ६९ 
qo २७६ ate ६ 


Uoo, 
: qo २४६ दो० ६१२ 


२० ” 


| 
॥ 
i 
9 


अलीमुहिबखाँ (प्रीतम) ने भी संवत्‌ १७८७ वि० में 
।खटमल-बाइसी' नामक हास्य-रस को पुस्तक लिखक 
इस प्रवृत्ति के विकास में योग दिया । 

जगत के कारन करन चारों वेदन के 

कमल में वसे वे सुजान ज्ञान धरिके.। 

पोषन अवनि, दुख-सोषन तिलोकन के, 

सागर में जाय सोए सेस सेज करिके ॥ 

मदन जरायो जो, संहारें दृष्टि ही में सृष्टि, 

वसे हैं पहार वेऊ भाजि हरवरि के । 

विधि हरि हर, श्रौर इनतें न कोऊ तेऊ, 

खाट पै न सोवे खटमलन कों डरिके ।। 


नार + + 

वाघन पे गयो, देखि बनन में रहे छपि, 

ata पै गयो, ते पताल ठौर पाई है । 

गजन पे गयो, धूल डारत हैं सीस पर, 

वेदन पै गयो काहू दारू ना बताई है ॥ 

जब हहराय हम हरि के निकट गए, 

हरि मोसों कही तेरी मति भूल छाई है ॥ 

कोऊ ना उपाय, मटकत जनि डोले, सुन 

खाट के नगर खटमल की दुहाई zu? 

हिन्दी साहित्य के आधुनिक काल के पूर्वाद्ध में श्रनेका- 
नेक हास्य-व्यंग लेखकों ने छंद लिखे । हम ऊपर स्पष्ट 
कर्‌ आए है कि व्यंग में कटुता का भाव होने से विशुद्ध 
दास्य को कोटि में इसे नहीं रखा जा सकता, परन्तु किसी 
सीमा तक ये हास्य की उत्पत्ति ग्रवश्य करते हैं। भार- 


We हरिश्चन्द्र द्वारा ग्रंगरेज़ जाति पर एक grå 
देखिये 


~ 


भीतर भीतर सब रस चूस, 
हँसि हसि कै तन मन धन मूसे, 
* जाहिर बातन में ग्रति तेज, 
z क्यों सखि सज्जन नहिं अंग्रेज ।। `? 
२१. हिन्दी साहित्य का इतिहास : ग्ाचार्य रासचन्द्र 
शुक्ल : To २७७ 


२२. हास्य के सिद्धान्त और मानव में हास्य--डा० 
जगदीश पाण्डेय कम 
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सिः हिन्दी कविता में प्रयास : ७५ 


इस प्रकार के व्यंग्य लेखकों में पंडित बालकृष्ण भट्ट, 
Fo राधाचरण गोस्वामी, To प्रतापनारायण मिश्र, 
वालमुकुन्द गुप्त, To शिवनाथ शर्मा, To महावीरप्रसाद 
द्विवेदी, नाथूराम शंकर, ईश्वरी प्रसाद शर्मा, To 
जगन्नाथ प्रसाद चतुर्वेदी, श्री पदुमलाल . पुन्नालाल बख्शी, 
निराला, पं? हरिशंकर शर्मा, बेढब बनारसी, बचनेश जी, 
श्री' गोपाल प्रसाद व्यास, रमई काका, कुंज विहारी पांडे, 
वंशीधर शुक्ल, To श्री नारायण चतुर्वेदी एवं श्री राम- 
धारी सिह दिनकर ग्राते हैं । विशुद्ध हास्य एबं परिहास 
की कोटि में राने वाले कवियों में भी सर्वप्रथम स्थान 
भारतेन्द जी का ही है । मांस-भक्षण एवं AST की महत्ता 
पर परिहास द्रष्टव्य है 

अरे तिल भर मछरी areal, कोटि गऊ को दान, 

ते नर सीधे जात हैं, सुर पुर बेठि विमान 1" 


ae $ + 
ब्रांडी को ग्ररु ब्रह्म को, पहिलो अक्षर एक, 
तासों ब्राह्मो धर्म में, यामें दोष न नेक । "४ 
भारतेन्दु ने सम्पादको के पेट में वात के न पचने पर 
“पाचन वाला” चूरन लिखकर विशुद्ध हास्य को व्यंजना 
गी है-- 
चूरन अमल वेद का भारी जिसको खाते कृष्ण मुरारी 
चूरन बना मसालेदार जिसमें खट्टे की बहार । 
मेरा चूरन जो कोई खाय मुझको छोड़ कहीं-नहि जाय, . 
चूरन नाटक वाले खाते इसकी नकल पचा कर लाते । 
चूरन खावे एडिटर जात जिनके पेट पचे नहि बात ॥२“ 


प्रताप नारायण मिश्र ने यदि 'बुढापा' शीर्षक कविता 
में हास्यात्मक प्रवृत्ति की छटा. प्रस्तुत की है तो बाल- 
मुकुन्द गुप्त ने 'भैस' के स्वर्गवास पर दुःख की 
ग्रभिव्यंजना में हास्य का नियोजन किया है ।' पढ्सि जी 
ने भी 'हम और तुम' में फ़ेशन से लिप्त युवकों का हास्य- 
मय चित्र प्रस्तुत किया है। हरिशंकर शर्मा ने वस्तुत 
जय नल देव et नामक कविता में परिमाजित एवं 


२३. भारतन्ढु नाटकावली, Jo ३६७ 
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आया वह युग जमाना चेते 

अब दिल को नहीं महत्व देते 

इस युग में जनम श्रगर वह लेता 

मजन को बरेली भेज देते । 

श्री कांता नाथ पांडे चोंच' जी ने निराशा का | 
में मानवीकरण के आधार पर हास्य की उत्पत्ति की है 


विशुद्ध हास्य की उद्भावना की है-- 
अम्‌ जय नल देव हरे। 
कहुँ झर भर झरना सम झरके सुषमा सरसाओा 
कहुँ भादों की भाँति मेघ बनि पानी वरसाश्रो | 
ओम्‌ जय नल देव हरे । 
चढ़ चढायो तुम पे. सबको पं न सब पाश्रां 


दीनन की पुकार सुनि-सुनि के बहरे बनि जाश्रो । क्या बताऊँ ? 
बेढब बनारसी ने भी विशुद्ध हास्य का निरूपण श्रीमती जी हैं गयी मैके चल खाना पकाऊँ 
किया है भूख जोरों से लगी है वीरता सारी भगी है 
बहुत है (इनकम दिलों की, aa 'नोट्स' तैयार करने की जगह चूल्हा जलाङं। | : 


तुमको कहीं न लग जाय टैक्स देखो, क्या बताऊं ? 


जनाब ग्राया है वह जमाना, फूंक मैं चूल्हा रहा हूँ नहा स्वेदों से गया हूँ 


कि इससे कोई बरी नहीं है। पर डटा हूँ युद्ध में, कैसा अनोखा बेंहया हूँ °° 
के & elo 
लेगी > ने "९ z H 
aa ठत D SS 0 za बेधडक बनारसी ने “प्रियतम से बजट पास कराने 
ल तुम्हार SR | 
pr we नामक कविता द्वारा हास्य को सुन [की g— 


यह है मुहब्बत की एक दुनियाँ, 
जनाब यह 'टीचरी” नहीं है। 


दिखाया टूटा हुआ दिल अपना, बिट्टी की शादी करनी है, 


जो मैंने सरजन .को तो वह बोला, लल्लू का मुंडन करना है | 
बनेगा लंदन में दिल तुम्हारा, - जी हुश्रा जनेऊ कल्लू का, 
यहाँ यह कारीगरी नहीं. हे 1) उसका भी कर्जा भरना है । 


य ड नो हजार © > 
बनारसी जी की चौकड़ियाँ भी कितना आनन्द प्रदान यह्‌ a हजार का खचा ह, 
इसमें न कटौती हो सकती | 


करती हैं-- ० ae 
हो लिपिस्टिक होंठ पर इसका ही मैं दीवाना हूँ _ दा र. 
रंग पाउडर का हो मैं इसके लिए मस्ताना हूं देता रहता नित वरना है । 
फेंक कर साड़ी तुम आओ पेण्ट-जेकेट में प्रिये ये सारे काम जरूरी है, 
मैं नये दीपक का बेढबं आजकल परवाना हूँ (ता नरा ना सा । 


करती हैं : 
एक चम्मच है चाटने के लिए रती हूँ घर का TE पेश, 
प्रियतम तुम इसको पास करो ॥ * 


ns, | 


प्लेट है पेट पांटने के लिए 
आप कांटा लगा रहे हैं क्यों De “रमई काका? तोंद की मंहिमा का कितना हार T 
क्या छुरी कम है काटने के लिए ॥२० ढंग से वर्णन करते हैं--'तैं कहयों वाह रे तोंद T 
F + +. ह 
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उइ उपरे ऊपर खैँचि लिहिनि, 

तौ सव धरू TA पार भवा । 
ag तोंद न निकरा खिरकी ते, 
मैं कहयों wale रे तोंद ग्राह । 
गयन रिक्सावाले, 
gual Tad कतराय जाय | 
gi डवल uar fee विना, 

तांगा वाला भन्नाय जाये॥१* 


जव सहरी 


श्रीनारायण चतुर्वेदी ने भी 'हास्य-प्रवृत्ति का fara 
| किया है-- 
गोरे से पतले दुवले पर हिन्दी में हें गामा, 
प्यारी रिस्टवाच से ज्यादा जिन्हें साइकिल श्यामा | 
ग्रपटूडेट ब्रिटिश माडेल पर रोली तिलक लगाते, 
एक साथ पडित मास्टर का जो हैं नियम निभाते । 
अपनों से खुलकर मिलते हैं वाकी से तो मौन हैं । 
जो 'विधना की सड़क' सुनाते बाबूजी ये कौन हैं ॥ 3° 


श्री रामधारीसिह द्वारा ग्रायोजित हास्य का उदाहरण 
भी कम हृदयग्राह्म नहीं-- 

जिसने श्राविष्कार किया 

निद्रा का, उसकी जय हो, 

मरने पर भी कभी स्वर्ग में 

उसे न किचित्‌ भय हो 

खोज निकाली नींद और फिर, 

की क्या ग्रच्छी बात, 

निज तक इसे रोक रखने का 

किया नहीं उत्पात ।3* 


हास्य रस के लेखकों में गोपालप्रसाद व्यास जी का 

भी मूर्धन्य स्थान है। वे न केवल व्यंग्यकार के रूप में 
अपितु हास्य-रस के परिपाक में अद्वितीय स्थान रखते हैं । 
) a 5 

२२. भिनसार- पृष्ठ ६३ 

२३. जमालगोटा- पृष्ठ ४७ 
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उदाहरणार्थ उनकी कुछ पंक्तियाँ द्रष्टव्य हैं-- 
मैं हिन्दी का अध्यापक हूँ। 
मेरी भी लम्बी चुटिया है, 

` है बन्द गले का कोट, ` 

* गोल टोपी, लम्बा सिर, पूरा तन, 
मैं खम्भा सदृश, , 

= चलाय मान युग़ों में, हूँ खड़ा हुआ ग्रविचल; 
अपने कालिज के घेरे में 
पंडित जी कहकर व्यापक हूँ ! 
मैं हिन्दी का अध्यापक हूँ ! 


+ 90. te 


आराम करो ग्राराम करो 
आराम शब्द में राम छिपा है । 
ate ap a 
आराम शब्द में राम छिपा जो 
भव-बन्धन को खोता है । 
आराम शब्द का ज्ञाता तो, 
बिरला ही योगी होता है । 
इसलिए तुम्हें समभाता हूँ, 
मेरे अनुभव से काम करो 

ये जीवन यौवन क्षण भंगुर, 
आराम करो, आराम करो ॥ 


प्रभाकर माचवे ने हास्य-युक्त कविताश्रों को लिखकर 
हास्य-काव्य की वृद्धि में पर्याप्त योगदानदिया है-- 


कलके वादे ग्राज साफ हैं ! (कलाकार हैं ! ) 
लाख खून भी इन्हें माफ हैं ! (कलाकार हैं * ) 
मुँह लटकाये क्यों बेठे हैं ! (कलाकार हैं l) 
मुँह यों बाये क्यों ऐंठे हैं! (कलाकार हैं 1) 
बाल बढ़ाये लम्बे लम्बे, 

शाल पहन ली ढीली-ढाली, 

शाम घूमकर 'बारहखम्भे' 

कभी मुफ़त की 'बीश्रर' ढाली । 


ae डक te 
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में से हैं, परन्तु इनकी कृतियों में व्यंग को पुट l 
यहाँ व्यंग में माधुय होने से कटु होने की अपेक्षा मुस्कान 
उत्पन्न करने में सफल है । 'रटी स्पीच में मिस की दगा 
की हास्य-मय चित्र देखिये -- 


. जो कुछ करना भाई वह 
सब करना, लेकिन डरते-डरते ! 
जीना हो तो डरते डरते, 
मरना लेकिन डरते-डरते ! 


प्रेम करो तो चोरी-छुपके, मिस भुनभुन गयीं स्पीच रट के 


देख फूंक कर दांये-बांयें, 'हूट' जब होने लगी रह गयीं कटके 

स्त्री से रति भी डरते-डरते, e ग्रा गया पसीना, 

(कहीं न आवादी बढ़ जाये) पानी पडा पीना, o 

दफ्तर में ग्रफसर से डरते, बड़ी मेम जी के निकट जा बठीं सट के ।३९ 

साहस कहीं भी न दिखलाग्रो अस्तु, हिन्दी काव्य-कृतियों में विभिन्न कवियों द्वार 
गाड़ी में ड्राइवर से डरते, हास्य के विकास का सुन्दर प्रयास है, परन्तु इस परिपाही 


चिकनी-चुपडी गाते जाश्रो ! २८ ८ 


x का अधिक विकास नहीं हो पाया | 
श्री बरसानेलाल चतुर्वेदी भी ऐसे ही हास्य-लेखका 


६८. तेल कौ पकौड़ियां--डा० प्रभाकर माचवै, Jo ३७ ३६. धर्म-पुग : होली विशेषांक, मार्च ६, (८९९ 
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Slo रमासिंह 
हिन्दी-विभाग 

जोधपुर विश्वविद्यालय 
: जोधपुर 


gam हिन्दी का सतसई साहित्य ऐन्द्रिक-सौन्दये 
के वर्णन की दृष्टि से बहुत समृद्ध है । gim सत- 
सईकारो जैसे बिहारी और मतिराम ने नायक और नायिका 
के अंग प्रत्यंग के वर्णन में न जाने कितनी उत्नेक्षाएँ सवारी 
हं ग्रौर न जाने कितने रूपको का व्यापार बाँधा है । कहीं 
पर सादृश्यमूलक श्रप्रस्तुतों कें माध्यम से केवल शरीर की 
सुन्दरता श्रंकित की है श्रौर कहीं वैषम्य के द्वारा किसी 
भाव-मुद्रा की छवि शब्द-चित्रो में उतारी है । अलंकारों 
के प्रयोग के संबंध में दो प्रकार का दृष्टिकोण प्रायः इन 
सतसईकारों का रहा है: कहीं तो उन्होंने केवल चमत्कार 
प्रदर्शन के लिए भ्रलंकारों की योजना की है और कहीं 
भ्रलंकारो के माध्यम से रूप-सौन्दर्य को उत्कर्ष के चरम 
बिन्दु पर पहुँचा दिया है । यहाँ पर यह स्पष्ट कर देना 
भ्रावश्यक है कि केवल अलंकार तक ही इन कवियों की 
दृष्टि सीमित नहीं थी और न इन्होंने चमत्कार प्रदशेन को 
ही श्रपना श्रन्तिम लक्ष्य माना था । यदि अलंकार-विधान 
ही इन कवियों का लक्ष्य होता तो रीति-युग के लक्षण- 
ग्रंथकारों के समान लक्षण-ग्रंथो की रचना कर ये भी अपना 
mie सिद्ध कर लेते । परन्तु इन कवियों ने ऐसा नहीं 
:किया और दोहे जैसे लघु कलेवर के छन्द में श्रलंकारों के 
ERT रूप-छबियो के न जाने कितने चित्र सजीव कर दिये | 
वास्तव में सौन्दय-वर्णेन के क्षेत्र में सतसईकारों ने उन्हीं 
'प्रलंकारों का avr लिया है जिनके द्वारा सौन्दर्य के 
चित्रों का आकर्षण बढ़ा है । 

जेसा ऊपर कहा गया है कि सौन्दये-वर्णन की जो 
इशा सतसईकारों ने ली उसमें ऐन्द्रिक वर्णन की प्रधानता 
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हिन्दी का मध्यकालीन सतसडे-साहित्य-- 


S न्द॒य-वर्णन और रँग-योजना 


है । जहाँ तुलसी जैसे कवि सीता के सौन्दर्य की दिव्यता 
का आभास इस प्रकार कराते हैं, “सुन्दरता He सुन्दर 
करई, छबि-गृह दीपशिखा जनु ag वहाँ बिहारी 
नायिका के श्रंगों का जो वर्णन करते हैं उसमें नीले ग्रंचल 
श्रौर मुख की गौरवर्णी कांति का ager चित्र खींच 
देते हैं-- 
छिप्यो छबीलो मुँह लसँ, नीले ्रंचल चीर 
मनो कलानिधि झलमले, कालिन्दी के नीर । 
(बिहारी-रत्ताकर) दो० ५३८) 
इस चित्र में नायिका के गोरे मुख पर नीले रंग का 
झिलमिला घुँघट है जिसमें से नायिका की रूपाभा किल- 
मिला रही है । इस रूप-सौन्दये का श्राकरषेण दिखाते के 
लिए कवि ने कल्पना की है कि मानो यमुना के जल में 
चन्द्रमा भिलमिला रहा हो । नीले वस्त्र का प्रभाव केवल 
यमुना या कालिन्दी के द्वारा ही स्पष्ट किया जा सकता 
था क्योंकि नदियों में यमुना का ही रंग साँवला है । 
(हिन्दी साहित्य में ग्रनेक स्थलों पर नीलिमा, हरीतिमा 
और श्यामल- इन रंगों की छबि को एक-सा माना 
गया है) । 
मध्यकाल के इन सतसईकारों ने जहाँ पर सादृश्य 
मूलक श्रलंकारों द्वारा रूप चित्रण किया है वहाँ पर कहीं 
तो केवल बाह्य-स्वरूप को ही दृष्टि में रखकर किसी 
उपमान का सहारा लिया है या फिर धर्म ओर प्रभाव की 
विशेषताओं को स्पष्ट करते हुए अप्रस्तुतों की योजना की 
है । धर्म और प्रभाव वस्तुतः श्रन्तःकरण की विशेषताएं हैं 
इसीलिए जहाँ पर प्रस्तुत के धर्म ग्रौर स्वभाव को दृष्टि 
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में रखकर ग्रप्रस्तुत को सँवारा है वहाँ हमें इन सतसईकारों 
की अनूठी बिम्ब-विधायिनी शक्ति के दर्शन सहज ही हो 
जाते हैं। उदाहरण के लिए बिहारी का एक दोहा 
प्रस्तुत है-- 
सटपटाति सी ससिमुखी, मुख घूँघट पट ढाँकि। ~ 
पावक भर-सी भमकि के, गई झरोखा झाँकि ॥ 
(बिहारी-रत्नाकर, दोहा सं० ६४६) 
इस दोहे में कवि ने नायिका के भाँकने और भट से 
चले जाने में श्ररिन को झर या लपट का ग्रप्रस्तुत लिया 
है । इसमें रूप और धमं दोनों का ही साम्य दिखाई देता 
है । अग्नि की चमक नायिका की पीताभ छवि के समान 
है । afta का धर्म है ताप, नायिका के दर्शन से नायक के 
मन का विरह्‌-ताप उद्दीप्त हुआ है । एक बिम्ब के द्वारा 
नायिका की रूप-रादि का जड़-चित्र नहीं वरन्‌ उसे रागानु- 
भूत बनाकर गतिमय रूप में प्रस्तुत किया गया हे । 


इन सतसईकारों ने रूप-वरांन में सबसे अधिक सहारा 
उत्प्रेक्षाओं का लिया है । उदाहरण के लिए कतिपय दोहे 
निम्नलिखित हैं-- 


(१) सोहत श्रोढ़े पीत-पट, स्याम सलोने गात । 
मनौ नीलमनि सेल पर, श्रातप परयो प्रभात ॥ 
(बिहारी-रत्नाकर, दो० Ho ६८९) 
(२) विहँसत नील दुकूल में लसत बदन ग्ररबिदु 
भलकत जमुना रूप में मानो पूरन इंदु ॥. 
(मतिराम.सतसई, दो० Ho ४७९) 
(३) स्याम बसन पहिरत बढ़ी, तिय तन में भ्रति ara 
मनो सघन घन घटा ने, लई छटा छिन दाव ll 
(विक्रम सतसई, दो० सं० ३५) 
(४) नील बसन दरसत दुरत, गोरी गोरे गात । 
मनो घटा छन रुचि छटा, घन उघरत छपि जात N 
j (विक्रम सतसई, दो० ४२) 


प्रायः श्रप्रस्तुत दो रूपों में सामने श्राते हैं, कहीं तो 
कवियों द्वारा कल्पित नवीन वस्तु या दृश्य की योजना 
होती है या फिर कहीं केवल सम्भावनाओं के माध्यम से 
चित्र को साकारता प्रदान की जाती है। इस प्रकार की 
योजना तभी प्रभावशालिनी होगी जव पाठक भी उन 


कल्पनाग्रों का मूर्त रूप ग्रहण कर सके । ऊपर उद्धृत 
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दोहों में ऐसे ही बिम्ब हैं जिन्हें साधारण व्यक्ति भी | | 


कल्पना में देख सकता है । कृष्ण का श्याम-वण और उप 
पर पड़ा gaT पीताम्बर ऐसा लगता है FA नील मणियों 
से बने पर्वत पर प्रभात की सूर्याभा पड़ रही हो। एक 
साधारण पाठक भी शयाम-वर्ण पर्वत UA उस पर पड़ती 
हुई धूप की तथा इन दोनों रंगों में जो वेषम्य है उसकी 
कल्पना कर सकता है। दो विरोधी रंग जब ag 
रखे जाते हैं तो उन दोनों की आभा चटक हो जाती 
कलात्मक अभिरुचि के हिसाब से भी या तो एक-से रंग 
लगाये जाते हैं ग्रथवा विरोधी रंगों के वेषम्य से सज्जा 
को प्रभावोत्पादक बनाया जाता है। तीसरे दोहे में भी 
विषम रंगों का प्रभाव है, गौर वर्णी नायिका जब श्याम 
वस्त्रों को धारण कर लेती है तो ऐसा प्रतीत होता है जेसे 
मेघों ने उमड़कर प्रकाश को दवा लिया हो । परन्तु घटा 
का यह प्रभाव केवल क्षण-मात्र का है, अर्थात्‌ उस श्याम 
वस्त्र से नायिका का सौन्दर्य दबा नहीं । चोथे दोहे में भी 
यही वेषम्य है, यहाँ पर नायिका ने नीला वस्त्र धारण 
किया है और उसकी गौर-वर्ण की आभा के संयोग से 
वसा ही प्रभाव पड़ रहा है जेसां काले बादलों में चमकती 
हुई बिजली का, जो एक क्षण को कौंधती और दूसरे क्षण 
बादलों में अन्तनिहित हो जाती है । 'नील बसन दरसत 
दुरत' के अंतर्गत रूप-राशि का क्षण-क्षण कौंधना चित्रित 
किया गया है । इस बिम्ब-विधान में इस प्रभाव की भी 
व्यंजना. हुई है कि जिस प्रकार बिजली की चमक पर 
आँखें नहीं ठहरतीं वैसे. ही नायिका के रूप-सौन्दय में वही 
कोंधा देने वाली शक्ति है । 


सतसईकारों ने रूप-सौन्दय के वर्णन में कहीं तो T 
के प्रभाव की समग्रता का वर्णन किया है (aaf ऊप 
दिये गये उद्धरणों में स्पष्ट किया“ गया है), और Fal 


“शरीर के ग्रवयवों को लेकर उनकी छवि का सूक्ष्मता त 


4 
साथ चित्र उतारा है । यहाँ पर यह कहना अप्रासंगिक 
होगा कि रूप-वणेन के ग्रन्तर्गत ग्रवयव-वणेन में जिसे 


y 


a 
ने सबसे अधिक महत्ता (परिमाण एवं प्रभाव दोन | 


दृष्टियों से) प्राप्त की है वह नेत्र है । नेत्र a 
माध्यम हैं जिनके द्वारा सौन्दर्य ग्रहण किया जाता हैं 
नेत्रों के सम्बन्ध में न जाने कितनी बारीक उर्वितर्यो 


| सदैव से कहते श्राये हैं श्रौर फिर जहाँ ‘GH’ विषय 
पर काव्य रचा गया वहाँ तो नेत्रों का वर्णन और भी 
विशद्ता के साथ हुश्रा है, क्योंकि ग्रन्तर्मन की जिन कोमल 
अनुभूतियों की अभिव्यवित वाणी नहीं कर पाती उसे 
अपनी मौन भाषा में नेत्र सहज ही कह देते हैं। सतसई- 
कारों द्वारा नेत्रों का विविध प्रकार से किया गया वर्णन 
भी ऐग्द्रिकता से युक्‍त है, वहाँ पर सूर की गोपियों द्वारा 
sai पर ग्रारोपित किए गये उपालंभों जैसा भाव-गांभीर्य 
नहीं है। कतिपय दोहे नीचे उद्धृत हैं, जिनमें नेत्रों की ग्रनेक 
भंगिमाश्रों को ग्राकेषण श्रप्रस्तुतों द्वारा प्रस्तुत किया गया 
= 
(१)चमचमात चंचल नयन, मुख घूँघट पट भीन । 
मानहु सुर सरिता विमल, जलु उछरत जुग मीन ॥। 
(विहारी-रत्नाकर दो० ५७६) 
(२) कर परसत ससकत खरी, रोवत दुग श्रकुलात । 
जनु खंजन धोखे चुने, मोती उगलत जात॥ 
(विक्रम-सतसई, दो०-सं० ४२) 
(३) हरि छवि-जल जब ते परे, तव तै छिन fast न । 
भरत, Sa, Asa, तिरत, रहँट-घरी लौ नैन ॥ 
(विहारी-रत्नाकर, दो० Fo ३०७) 
(४) भ्रंजन जुत अँसुआ ढ़रत, लोचन मीन समान । 
लसत नीलमणि दंड ga, मनो मनोज निसान ॥ 
(मतिराम सतसई, दो० सं० ६८४) 
(५) दृगमाली ये डीठकर, निरखि रूप की बेल । 
लेत सु चुन छबि की कली, पल भोरिन भर लेत ॥ 
(रसनिधि सतसई, दो० सं० २६७) 
हले दोहे में नेत्रों की समानता गंगा में उछलते हुए 
युगमीन से की गई है । यों काब्य-जगत में नेत्रों के लिए 
मछलियों का साम्य परम्परागत है परन्तु यहाँ गंगा के 
विमल जल द्वारा सवेत झिलमिलाते हुए वस्त्र का आभास 
NIR अ्रभिव्यक्ति में कुछ विशिष्टता ला दी गई है, और 
उछरत' शब्द से नेत्रो की चंचलता का बोध कराया है । 
झरी विशिष्टता इस दोहे में 'युगमीन” की है, नेत्रों के 
Wed में दोनों नेत्रो का समान होना श्रनिवार्य है, समान- 
भम चाले मीन-युग्म को लेकर आँखों का वर्णन रतयन्त 
चाभाविक हो गया है। तुलसी ने जिस प्रकार बालक 
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राम के रूप वर्णन में (सजनी ससि में समसील उभे, 
नवनील ates से बिकसै')--समशील वाले उभय नील 
कमलों' को लिया है, ठीक उसी प्रकार की व्यंजना यहाँ 


पर 'युगमीन' शब्द के प्रयोग में हुई है। दूसरे दोहे में दो 


परंपरागत अप्रस्तुतों की योजना एक स्थल पर की गई है। 
ये परंपरागत अप्रस्तुत हैं--नेत्रों के उपमान खंजन और 
सुरों के लिए मोती । तीसरे दोहे में कृष्ण के छवि-जल 
में तन्मय रहने वाले नेत्रों को “रहँट घरी! के समान वताया 
है, इस अप्रस्तुत के द्वारा नेत्रो की तन्मयता का स्वाभाविक 
निरूपण हु्रा है चौथे दोहे में नायिका के नेत्रों का सौंदर्य 
मछली के समान तो वताया ही है साथ ही नीलमणि-दंड 
से युक्त कामदेव की ध्वजा भी बताया है और इस प्रकार 
प्रम के क्षेत्र में. विजय प्राप्त करने वाली नायिका की 
ग्राँखों का एक विशिष्ट रूप सामने ला दिया है । पाँचवें 
दोहे में नेत्र माली हैं, वे सौन्दर्य की बेल में से छवि की 
कलियाँ चुन चुनकर श्रपनी झोली में भर लेते हैं । वास्तव 
में अंग-प्रत्यंग और विशेष रूप से नेत्रों के वर्णन द्वारा इन 
कवियों ने रूपासक्ति को ही विविध प्रकार से चित्रित 


क्या है | ; 


सौन्दर्य-वर्णन के श्रन्तर्गत रंगों की जो योजना इन 
सतसईकारों ने प्रस्तुत की है वैसी कदाचित्‌ हिन्दी के किसी 
अन्य साहित्य में उतने वभवशाली रूप में प्राप्त नहीं होगी । 
ऐसा लगता है जसे रंगों से इन्हें बड़ा मोह था और बहु- 
रंगी इन्द्रधनुष की छवि इनकी दृष्टि में सदेव छाई रहती 
थी । कहीं 'गात की गुराई' या पीताभा और उसके प्रभाव 
से रंग बदलते हुए वस्त्र; कहीं कृष्ण के रक्तिम अधरों पर 
रखी हुई 'हरित' बाँसुरी की मोहक छटा; कहीं गुलाब की 
पंखुरी से होड़ देने वाली देह और कहीं चाँदनी में घुलमिल 
जाने वाली देह की द्युति ग्रादि का वर्णन ऐसे श्रलंकारों 
के माध्यम से किया है जितका बहुत कुछ सम्बन्ध रंग- 
जैसे तद्गुण, ग्रतद्गुण, मीलित, उन्मीलित 
आदि | 

इस अनूठी रंग-योजना का चमत्कार नीचे उद्धृत कुछ 
दोहों में द्रष्टव्य है . 
(१) गात गुराई मिलत पट, wet पीत ह्लं जात। 


नित नित देत उराहनो, रंगरेजहि उठि प्रात ॥ 
(विक्रम सतसई, दो० १११) 
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(२) अधर धरत हरि के परत, ओठ डीठि पट जोति । 
हरित बाँस की बाँसुरी, इन्द्रधनुष रंग होति ॥ 
(बिहारी-रत्नाकर, दो० सं० ४२१) 
(३) aga हार हरि के fea, मरकत मनिमय होत | 
पुनि पावत रुचि राधिका, मुख मुसकानि उदोत ॥ 
(४) लाल चित्र ग्रनुराग सों, रंगति नित्त सव अंग । 
तऊ न छोड़त साँवरो, रूप साँवरो रंग । 

(मतिराम सतसई, दो० सं० ४३७, ४३६) 

(५) वरन वास सुकुमारता, सव बिधि रही समाय । 
पँखुरी लगी गुलाव की, गात न जानी जाय N 
(विहारी-रत्नाकर, दो० Ho ६६४) 

(६) सरद चाँदनी में प्रकट, होत न तिय के अंग । 
gafa मंजु मंजीर जव, सखी न छोड़ति संग ॥ 


e 


पुनः अपनी मौलिक धवलता प्राप्त कर लेता है ।. 
तद्गुण एवं उसके उपरान्त पूर्व रूप के द्वारा रंगों के = 
मोहक प्रभाव में निश्चय ही कृष्ण और राधा के ataj 
की ware ही खींची गई हैं चौथे दोहे में कृष्णकी 
श्यामता अपना साँवरापन नहीं छोड़ती, ऐसा लगता है 
जैसे रंग भी कभी-कभी हठ करते हैं और कम-से-कम 
श्याम रंग' तो हठी है ही । श्रतद्गुण के माध्यम से इसी 
साँवले रंग का प्रभाव दिखाया है। पाँचवें, छठ और 
सातवें दोहे में रंगों का मनोहारी आकर्षण है जिसे इन 
कवियों ने 'मीलित' के द्वारा चित्रित किया है । गुलाव की 
पंखुरी नायिका की गुलाबी देह पर लगकर अपना श्रस्तित् 
ही खो बैठी, गुलाब की पंखुरी के सारे गुण, रंग, gifi 


AL कोमलता स्वयं नायिका की देह में मुत रूप धारण कर , 


(मतिराम सतसई, दो० do ३००) उतर ATÀ थे । छठे दोहे के चित्र में शरद्‌ को चाँदनी में al 
(७) fafa चन्दन बेंदी :रही, गोरे मुख न लखाति । नायिका का अस्तित्व ही घुलमिल गया, क्योंकि उसकी 
> ज्यों ज्यों मद लाली चढे, त्यो त्यों उघटत जाति॥ स्वयं की वर्णाभा चाँदनी की तरह ही कांतिमयी थी। क 
| (८) दीठि न परत समान दुति, कनक कनक से गात । सातवें दोहे में मीलित और उन्मीलित ग्रलंकारों के हाण हो 
i भूषत कर परसन लगत, परसि पिछाने जात ॥ पहले तो रंग का विलय हुआ और फिर वही रंग स्पष्ट प्रे 
| (विहारी-रत्नाकर, दो० Ho १८०, ३३३) होकर सामने ग्रा गया । श्राठवें दोहे में नायिका के ye 
i इन दोहों में पहले दोहे में तद्गुण श्रलंकार के द्वारा चन्द्र की आभा में स्वणिम ग्राभूषणों का अस्तित्व लय हो म 
रूपच्छवि अंकित हुई है, यहाँ गात की गुराई से मिलकर गया, वे केवल स्पर्श से ही पहचाने जाते हैं। इस सब र| है 
वस्त्रो के मौलिक रंग वदल जाते हैं श्रौर इस भ्रान्ति का विधान के ग्रन्दर सतसईकारों का एक मात्र Sg सौद 
उलाहना रंगरेज को नित्य प्रति सुनना पड़ता है । दूसरे की अनेक प्रकार की छवियों को उतारना ही था। भ 
दोहे में तद्गुण से थोड़ी भिन्नता है क्योंकि यहाँ पर हरी- वास्तव में सौन्दर्यं की इस विपुल राशि को सुत ज 
तिमा बदली नहीं, वरन्‌ wae श्रनेक रंगों के संयोग से कारों ने बहुत सहेज-सहेज कर सँवारा है । अपने al) प्र 
erage की छवि-सी खिल उठी । तीसरे दोहे में कृष्ण हुए इन छवि-चित्रों को इन्होंने आध्यात्मिकता का ग्राव्ण E 


के गले का मोतियों का हार पहले तो मरकत मणि जसा 
हो जाता है और फिर राधा की मुस्कराहट की छाया में 


नहीं पहनाया वरत्‌ ऐन्द्रिकता के मोहक कर्षण के स |. 


प्रस्तुत किया है । 
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प्रेम, सामान्य परिभाषा 


नाकर्षण के कारण परस्पर श्राकृष्ट नर-नारी सौंदयं 

तथा व्यक्तिगत संस्कारों के प्रभाव-वश ग्रपने उपयुवत 
प्रेम-पात्र का चयन करते हैं । सुरक्षा-भावना, सतत-मेत्री, 
+ | परस्पर सहानुभूति एवं स्नेह तथा लैंगिक संसर्ग के कारण 
|| वह सम्बन्ध सर्वात्मना परस्पर लय हो जाने की सीमा तक 
पहुँच जाता है । इसे ही प्रेम की संज्ञा दी जाती है ।१ 


पट | प्रेम, जन्मजात प्रवृत्ति श्रथवा ग्राजित भाव-स्थिति 


| प्रश्‍न यह हे कि इस प्रकार का प्रेम का भाव प्राणी- 
है| मात्रको प्रवृत्ति ्रथवा संस्कार रूप में प्राप्त होता ग्राया 
है ग्रथवा इसका भी विकास होता है ? 

इस सम्बन्ध में यह कहा जा सकता है कि प्रेम भूख, 
भय तथा काम आदि के समान मूल-प्रवृत्ति श्रथवा जन्म 
जात संस्कार न होकर विभिन्‍न सामाजिक, आर्थिक घात- 
प्रतिघातों के परिणाम-स्वरूप विकसित मानव की ए 
( विशिष्ट भाव-दशा हे ।२ पशुओं में समूह बना कर रहने 
की प्रवृत्ति है। युगल से बिछुड़ जाने पर पशुओं को दुखी 
अवस्था में भी देखा गया है, पर यह प्रवत्तिजन्य समूह- 
भावना (हुई इंस्टिक्ट) का ही परिणाम है । इसमें 
सरिलष्ट प्रेम की खोज करना उपयुक्त नहीं होगा । 


— 


ART श्रंक ३, फरवरी १६६६, पृष्ठ ६८-७६ 
Love the Law of Life—Toyohiko Kagawa 


(Japanese)Tr. J Fullerton Gressit. London, 
1934 pp. 50. 
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नर-नारी-सम्बन्ध, प्राशविक 'सेकस' से रोमांस तक 


प्रेम एवं समाज-विकास को सापेक्षता 

प्रेम के विकास के समुचित ज्ञान के लिए इसके 
ग्राधार-स्वरूप मानव के ग्राथिक-सामाजिक विकास का 
सामान्य परिचय आवश्यक होगा । मानव का विकास एक 
उन्नतिशील पशु के रूप में हुआ | दो पाँव पर चलने वाला 
यह प्राणी, अन्य पशुओं के स्थिर-प्राय विकास-क्रम को 
तेजी से तोडता हुआ विकास करता गया । मानव ही ऐसा 
प्राणी है जिसने प्रकृति द्वारा स्वतः सुलभ साधनों के 
अतिरिक्त भोजनः-प्राप्ति तथा उसके संरक्षण को दिशा में 
सम्पूर्ण प्रभुत्व प्राप्त किया ।* भोजन-प्राप्ति के साधनों पर 
मानव के बढ़ते हुए श्रधिकार की कहानी ही मानव के 
विकास-क्रम का इतिहास है ।* 


सामाजिक विकास-क्रम 


सामाजिक दृष्टि से इस विकास-क्रम को वन्यावस्था 


~ 


Social Thought From Lore to Science, Vol. 
IT, Ed. IIL. Howard Becker & Harry 
Elmer Barnes. New York, 1960. pp. 714. 
2. Mankind are the only beings who may be 
aid to have gained an absolute control 
over the production of food. ‘Phe great 
epochs of human progress have been identi- 
fied, more or less directly, with the enlarg 
ment of the sources of subsistences. pp. 33. 
—The Origin of the Family, Private Proper- 
ty andthe State. F. Engels, Moscow. Fifth 


Impression. 
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(सेवेजरी ), बवेरावस्था (वाबरिज्म) तथा सम्यावस्था 
(सिविलिजेशन) में विभाजित किया जाता है । इनमें भी 
प्रत्येक को आरम्भिक, मध्य तथा उन्नत तान उप स्थितियों 
मे विभक्त किया जाता है ।) ३ 
१. वन्यावस्था 
प्रारम्भिक श्रवस्था--इस काल में मानव प्राय: वृक्षा 
पर उष्ण ग्रथवा समशीतोष्ण वनों में रहता था । क्रल 
गठलियाँ तथा जड़ें उसके आहार थे । इस प्रकार के प्राणी 
का कोई जीवित ग्रवशेष प्राप्त नहीं | यह काल कई सहस्र 
वर्षों तक रहा होगा | 
मध्यावस्था--इस काल में मछली तथा अन्य जल-जन्तु 
“उसका भोजन बने । afer का ग्राविष्कार इसी काल में 
हुआ । पहले की अपेक्षा मनुष्य अधिक स्वतन्त्र हुश्रा | 
उसके क्षेत्र में विस्तार हुआ और जनसंख्या में वृद्धि भौ । 
पत्थरों के HATS हथियारों के प्रयोग के कारण इसे पाषाण- 
काल कहा जाता है । शरास्ट्रेलिया तथा पोलिनेशिया के कुछ 
आदिवासी गत-दाताब्दी तक इसी अवस्था में पाए गए हैं । 
उन्नतावस्था--धतुप-बाण, उसके उपरान्त धातु से बने 
हथियारों का आविष्कार इस युग की विशेषताएँ हैं । किसी 
प्रकार के ग्रामों में बस्तियाँ भी बनने लगीं । श्राग और 
पत्थर की कुल्हाड़ी की सहायता से नाव तथा लकड़ी के 
बर्तन खोदे गए । जड़ों व वालों द्वारा बुनाई का आरम्भ 
इस काल की wea महत्वपूर्ण विशेषताएँ हैं । युरोपीय- 
लोगों के आगमन तक उत्तर-पर्चिमी श्रमरीका के श्रादि- 
वासी श्रपने विकास की इसी अवस्था में पाए गए । मिट्टी 
के बर्तनों का निर्माण मानवता को वन्यावस्था से बर्वरा- 
वस्था में ला देता है। 


a 


१. लुई हेनरी मोर्गन ने १८७१ में ग्रपनी सुप्रसिद्ध रचना 
“गॉन एनशेंट सोसायटी” हारा उपयुक्त वर्गीकरण 
को सर्वप्रथम विश्व के सामने प्रस्तुत किया । श्राज 
भी साधारण घटा-बढ़ी के साथ विद्वानों का बड़ा 
वगं उनके काल-विभाजन तथा वर्गीकरण को स्वीकार 
करता है। 


—Social Thought from Lore to Science. Vol. 
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२. बर्बरावस्था 

प्रारम्भिक श्रवस्था--मिट्टी के बनाए वतेनों के | 
इस युग का आरम्भ माना जाता है । इस काल तक माझ 
की विभिन्न जातियों का विकास समान खूप से हो हा 
माना जाता है । भूगोल ने इस ARN में मानब; 
विकास को दो दिशाओं में मोड दिया । 

पशुपालन- पूर्वी मानव अर्थात्‌ वर्तमान आगे ह 
सेमेटिक जातियो के क्षेत्र में पालतू बनाने के oR 
घोड़ा, गाय, गधा, FAL, भेड़-वकरी, उँट आदि पुन 
के आधिक्य ने उसके विकास की दिशा को एकदमन्न 
gic मोड़ दिया। पश्चिमी भाग ग्रर्थात्‌ ग्रमरीका ) 
इसके विपरीत ऊंट की जाति का लामा ही एकमात्र पाहन 
के योग्य पशु था । वहाँ के निवासी ने मक्की तथा सन्ने 
की जल-सिचित कृषि की ओर ध्यान दिया । इस san 
दोनों भागों के भौतिक-विकास तथा जनसंख्या ही नही 
उनके विकास की सामान्य दिशा व गति में भी भार 
अन्तर श्रा गया । ° 


मध्यावस्था--पदिचिमी भाग अथवा श्रमरीका। 
मवकी, कद्दू आदि की खेती से विशेष अधिक विकास क॑ 
हो पाया । लामा के अतिरिवत कुछ पक्षियों को भी ग्रम 
पाला जाने लगा | लोहे को छोड़कर अन्य कुछ aga बा 
भी पेरू, मेबिसको ग्रादि के आदिवासी प्रयोग करने ai! 
स्पेन की ग्रमरीका-विजय ने विकास की इस स्थिरता गे 
भारी गतिशीलता प्रदान की और उसमें कृषि व पशुपा 
के पूर्वी तरीकों का समन्वय हो गया । 


= \ 
९. Tribes of herdsmen increase faster the 


ee + onl 
This is so, 70 on 
mo 


hordes of hunters. 


because the adults can obtain much 
tory: 


nourishment from a given terri 
still more because possession of the milk") 
animals shortens the period of nursing © 
the mothers and consequently perm 
greater number of children to be bom 
to grow to maturity. 

— Social Thought From Lore to 
Vol. IT. pp. 723. 


500 


भाग में बड़े-बड़े रेवड़ों में पशुपालन ने art 
तथा सेमिटिक जातियों को विश्व की aa जातियों से 
भिन्न कर दिया ।* पशुपालन वनों से लगी खुली भूमि पर 
प्रारम्भ gat । पशुओं की संख्या में वृद्धि के परिणामस्वरूप 
घास-चारे की आवश्यकता डने लगी। सर्द भागों में 
सर्दी की ऋतु में यह भारी समस्या रही होगी । इसलिए 
पणुग्रों के चारे के लिए खेती का आरम्भ हुआ जो काला- 
न्तर में मनुष्य का भी मुख्य भोजन बना । * 


_ न >... 
१. इब्न खल्हून, हडर श्रादि अनेकों विद्वान सभ्यता के 


विकास को पशुपालक घुमन्तू कबीलों द्वारा नगरों 
तथा ग्रामों के स्थिर समाजों पर सतत ग्ाक्रमण का 
परिणाम मानते हैं। स्वयम्‌ नगर राज्यों में शासक 
बनकर बस जाने वाली ऐसी घुमन्तू जातियाँ शीघ्र 
ही श्रपनां संगठन, शक्तिमत्ता तथा कठोरता त्याग 
देती हैं और फिर किसी नवीन श्राक्रामक बबेर जाति 
हारा दलित होती हैं। स्टेपीस के mat तथा श्ररब 
के रेगिस्तानों की सेमिटिक जातियों के विश्व भर में 
फेल जाने का कारण उनका मूलतः पशु-पालक तथा 
घुमन्तु होना ही है। विस्तृत जानकारी के लिए 
द्रष्टव्य ह 
(i) Ibn Khaldun—On Nomadic Hardihood. 
pp. 706-707. 
(ii) Oppenheimer—On Herdsmen. pp. 723. 
(iii) Davy and Moret—(“From Tribe to 
pp. 218—About Sematic 
Hordes and their Invasion—1926) pp. 
104 and Notes XXVIII. 
(iv) Herder—Theory of Social Evolution 


Empire” 


on Plain-Dwellers. pp. 416-417. 

Ibid—Vol. I, II and III. 
We do not know whether the most ancient 
agriculture went side by side with domesti- 
Cation of animals......... indeed grain might 
have been grown first of all to provide food 
to’ induce wild animals to come under 
subjection. pp. 44. —Pre-Historic India : 
Stuart Piggot. London 1961. 


through the Invasion of hill Nomads . 
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नर-नारी-सम्बन्ध, पाशविक Aaa’ से रोमांस तक : ८५ 


आर्यों में अपना मूल-स्थान छोड़ने से पूवं ही पशु- 
पालन आरम्भ हो चुका था इसलिए एशियाई तथा 
युरोपीय आर्यो की पशुओं सम्बन्धी शब्दावली एक ही मूल 
से है, जबकि कृषि-कार्य भिन्न-भिन्न काल तथा प्रदेशों में. 
fart समयों में आरम्भ होने से उस सम्बन्ध में ऐसा नहीं 
है i दजला, BUA, AM, सीर, गंगा, यमुना, डोन तथा 
नेपियर के तटवर्ती प्रदेशों में पशु-पालन तथा खेती का 
विकास gar । 


प्रोटीन-प्राप्ति तथा मानव-विकास 

माँस तथा दूध पर आधारित पौष्टिक भोजन ने आयौँ 
तथा सेमाइट्स के शारीरिक तथा बौद्धिक विकास में 
तीब्र गति ला दी? । मूलतः वनस्पति पर जीने वाले 
न्यू-मैक्सिको के पेवलो-इन्डियन आदि की अपेक्षा मध्य- 
बर्बरावस्था के माँस तथा दूध-भक्षी ्रायों का शरीर ही 
नहीं मस्तिष्क भी आकार में बहुत बड़ा होता गया | 


उन्ततावस्था 

यह काल लोहे के निर्माण से आरम्भ होता है और 
इसका अन्त : अक्षरों की रचना तथा उनके माध्यम से 
ज्ञान के संचय से ग्रारम्भ होने: वाले सभ्यता-युग के साथ 
होता है । पूर्वी भाग में ही यह समस्त उन्नति हुई । 

ग्रीस, रोम, भारत श्रादि को प्राचीन सभ्यताएं--ग्रीस 
का होमर युग, इटली का रोम की स्थापना से पूर्वं का 


७७ 86558 on the whole it seems improbable that 
this essential transition from food-gathering 
to food-production was made independently 
in India as early as it was farther west. pp. 
43 & 263-64. 

—Pre-Historic India—Stuart 
London. 1961. 

२. In the earliest phases of the ‘Aryan’ 
invasion (towards India) the “horse- 
herding” warrior chieftains were supreme 
both by virtue of -sheer physical force and 
through the charisma of virility and skill. 
pp. 16.—A History of the Far-East—G. 
Nye Steiger. 1936. 


Piggot— 
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८द पेरिशोध 
काल, जमनी का टेक्टिस काल, नामेन जाति का बाइकिग्स 
काल तथा भारत में आयौ के ग्रारम्भिक ग्रागमन-काल तक 
का युग इसी काल-सीमा में पड़ता है । ऐसा प्रतीत होता है 
कि ग्रायों के श्रागमंन से पूर्व की भारत की सिन्धु-सम्य़ता 
कृषि तथा उद्योग की दृष्टि से भारोपीय आयो से एक 
पंग और श्रागे थी ।१ कृषि, उद्योग, शस्त्र, हल तथा श्रून्य 
उपकरणों के निर्माण, वस्त्र-उद्योग, गृह-निर्माण तथा नगर- 
निर्माण की दिशा में जितनी उन्नति मानव ने इस काल में 
की उसका शतांश भी पूव॑वर्ती समस्त युगों में मिला कर 
नहीं हुई थी । 
उपसंहार--एंगिल्स के शब्दों में मानव की इस 
विकास-यात्रा को इस प्रकार उपसंहरित किया जा 
सकता है । 


` ` वन्यावस्था--वह काल था जिसमें प्रकृति में प्राप्य 
उपयोगी वस्तुओं का उनके मूल रूप में ही मनुष्य उपयोग 
कर पाया । इस उपयोग की सिद्धि में सहायक कुछ उप- 
करण वह बना पाया। 


~» 


बबेरावस्था--इस काल में पशु-पालन तथा कृषि 
द्वारा मानव के प्रयत्नों के फलस्वरूप प्राकृतिक उपकरणों 
का ग्रधिकाधिक उपयोग करना उसने सीखा । 


सभ्यावस्था--विकसित उद्योग तथा कला में प्राकृतिक 
पदार्थो का अधिकाधिक उपयोगी इस्तेमाल करना मानव 


2. Indeed, Punjab-Sind has recently been 
linked with the other civilizations conven- 
tionally considered as those of the Near- 
East Proper-Masopotamia, Central-Arabia, 
Egypt and Syria in the illuminating expre- 
ssion, “The Five Lands.” 

It is now definitely known that in these 
areas numerous important improvements 
in material-culture took place during the 
Neolithic period. pp: 83. 

—Social Thought From Lore to Science 
Vol. I. 
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ने आरम्भ किया ।? 


नर-नारी सम्बन्धों का विकास-क्रम 


r 


प्रारम्भिक वन्यावस्था 


पारस्परिक सहयोग : एक मूल प्रवृत्ति | 
सहयोग जीवन के संघर्ष में प्राणिमात्र का अनिवार्य गरा 
है । छोटे से छोटे जीवाणु में भी किसी न किसी रूप; 
हमें सहयोग की प्रवृति दिखाई देती हे । क्रोपोपृक्षि 
महोदय प्राणियों के विकास में पारस्परिक-सहयोग को एइ 
महत्वपूर्ण तत्व मानते gI प्रारम्भिक वन्यावस्था बा 
मानव भी इसी सिद्धान्त के अनुसार भोजन-प्राप्ति aq! 
शरीर-रक्षा के उद्देश्य से परस्पर सहयोग करता था।/ 
परन्तु यह अचितित, अचेतन, प्रेरणात्मक प्रक्रियामा 


१. इस क्रमिक विकास को हेनरी मोर्गन ने श्रपनी asii 


रचना “श्रान ऐनशेंट सोसायटी” में बड़े विद्वत्तापू 
ढंग से प्रतिपादित किया था । वेस्टरमाक ने श्रप 
रचना “हिस्टरी श्राफ ह्यूमेन मेरेज” में मोगंन गै 
मान्यताश्रों को श्रशुद्ध सिद्ध करने का प्रयास किया 
परन्तु Ao Fo ब्रिफाल्ट ने वेस्टरमार्क की ail 
धारणाश्रों को अशुद्ध fag कर दिया । af 
विद्वान इस विषय में सहमत हैं कि भले ही संसार १ 
हर कबीले तथा जाति पर इस श्रकेले tans 
लागू करना उचित नहीं होगा, पर प्राचीन TI 
(आर्य-सेमेटिक) जातियों के विकास-क्रम के fat 
इसे श्रमान्य नहीं कहा जा सकता | 


—Social Thought From Lore to Scien 
Vol. II pp. 752, 755-56. 
al king 


९० 


With many large divisions of anima’ © 
Mutual aidF 


dom mutual aid is the rule. eon 
anima Y 


found even amidst the lowest 
—pp. 17. 


voluti 
—Mutual Aid, a Factor of 100 


Kropotkin (Populr Ed.) 


| ।१ यहाँ तक कि हार्मोन्स की उत्तेजना के कारण सम्भोग 
क्रिया के ग्रतिरिक्त नर तथा नारी के लिंग-भेद-ज्ञान का 
भी सम्भवतः तत्कालीन मानव में विकास नहीं हो पाया 
था ।* इस स्थिति में नर-नारी प्रेम का प्रश्‍न ही उत्पन्न 
नहीं होता । प्रेम भी एक अचितित तथा अचेतन प्रेरणा के 
रूप में ही जाग्रत होता है पर इसका स्वरूप पारस्परिक 
सहयोग की श्रपेक्षा श्रधिक गुढ, स्थाई तथा संवेदनात्मक 
होता है ।° 

समूह तथा परिवार परस्पर विरोधी संस्थां -- 
qgat, प्रारम्भिक वन्यावस्था के मातव-समूहों तथा 
परवर्ती मानव-परिवार में भारी श्रन्तर हे । वस्तुतः ये 
दोनों संस्थाएँ परस्पर विरोधी हैं । पशुश्रों के सुनियोजित 
समूह हमें मिलते हैं जवकि पक्षियों के वसे झुण्ड कम ही 
पाये जाते हैं । समूह के घटकों में सम्भोग-स्वातन्त्र्य ही 
इसका एकमात्र कारण बताया जाता है । पशु-समूह में 


ee ney mutual-aid is practised instinctively 
: for the purpose of securing food and saving 
life, and rises no higher than unreasoned, 
‘impulsive feeling. pp. 21—Love the Law of 
Life. ५ 
What brought the sexes together was not 


U 


a “reproductive-impulse, not a desire for 

off-springs, not a conscious decision to 

maintain the species. Certain abundent 

pouring of sexual-harmones in blood stimu- 

lated the sex centres in nervous system 
when male and female stimulated each 
other and by gratifying lust fulfilled nature’s 
Supreme purpose unconsciously. Even now 
Savages are there, quite unaware of relation 
between sexual-intercourse and fertilisation. 
pp. 241-42.—Genealogy of Love : Curt thes 
ing. Tr. Eden & Cedar Paul. London, 1933. 
Love originates in unreasoned impulse, but 
to become genuine love, it must be much 
Stronger than mutual-aid. pp. 21. 

Love the Law of Life. 


० w` 
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सम्भोग काल में दुर्दान्त-लड़ाकू नर-प्राणियों की ईर्ष्या भी 
प्राय: छूट जाती है । 


सम्भोग-स्वातन्त्र तथा समूह-निर्माण--समूह का 
निर्माण होता ही उस अवस्था में है जब उसमें सम्भोग- 
स्वातन्त्र्य हो । ' एक व्यक्ति की दूसरे से विशिष्ट घनिष्ठता 
और परिणामस्वरूप ग्रन्यों से ईर्ष्या उसे समूह-भावना 
त॑था समूह-ग्रनुशासन के विरोध में खडा कर देती है। 
पद्षु से मानवता की ओर बढ़ता हुश्रा आदि-मानव श्रपनी 
शारीरिक-निरबलता के कारण दो-चार प्राणियों के परिवारों 
में जी ही नहीं सकता था । गुरिल्ले तथा चिम्पाँजी प्रायः 
छोटे परिवारों में पाये जाने वाले प्राणी हें । उनके 
सम्वन्ध में विद्वानों का मत है कि विकासक्रम में भटक 
गए इन उन्नत प्राणियों में ईष्या-भावना के परिणामस्वरूप 
ही वंश-तृद्धि घटती जा रही है ! ऐसी अवस्था में समूहों 
में पुरुष तथा स्त्री में कोई अन्तर नहीं था। सब घटक 
समान थे । जीवन-रक्षा के उद्देश्य से उनमें परस्पर सह- 
योग अवश्य रहा परन्तु स्वामी-सेवक श्रथवा प्रेंमी-प्रेमिका 
भाव के उदय के लिए ग्रभी इस समाज में परिस्थितियाँ 
नहीं बनं पाई थीं । यौन-सम्बन्ध श्रभी पशुवत्‌ ही थे । 


2. Espinas describes very neatly how jealousy 
amongst the males at mating time lessens, 
or temporarily dissolves, every gregarious 
horde...... the horde arises almost naturally 
where free sexual intercourse or polygamy 
is the rule............ For a horde to arise the 
family ties must have been loosened and 
the individual freed. pp. 52-53. 

The Origin of family, Private Property 
and the State.—F. Engels 

2. Ludwig Gumplowicz assumes at the outset 
of the historical -process of Social and 
Political development, a large number of 
small social-groups or hordes, each united 
by consanguinity and identity of economic 
interests and living in sexual promiscuity 
and equality of. social position — Outlines 
of Sociology— Moore Translation. pp. 110- 
112, 130-1899. 
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८८ : परिशोध 


मध्यवच्यावस्था- 

मछली तथा Wea जल-जीवों के खाद्य-रूप में प्रचलित 
हो जाने पर मनुष्य नदियों तथा समुद्रों के किनारे दूर- 
दूर तक फैलता गया । ग्नि के आविष्कार ने उसे AXA 
शक्ति प्रदान की । पत्थरों के हथियारों ने उसे थोड़ा aga” 
शिकार करने योग्य भी बना दिया। इससे मनुष्य में 
पूर्वापेक्षया afas शवित ग्रा गई । उसका समूह-रूप बना 
रहा, परन्तु सम्भवतः धीरे-धीरे देनिक-भोजन-लाभ 
में बहुत बड़े समूहों की आवश्यकता कुछ घटती गई। 
विशिष्ट शिकार-ग्रभियानों में छोटे-छोटे समूह अधिक 
सफल रहते होगें ।' इससे व्यक्तिगत सम्पक-भावना का 
विकास आरम्भ हो गया । परन्तु वस्तुतः समूह-सत्ता की 
वरीयता बनी रही । 


श्रविविक्त सम्भोग-काल 

पुरुष तथा स्त्री के लैंगिक-सम्बन्धों पर ग्रारम्भ में 
कोई प्रतिबन्ध नहीं था । उसमें माता-पिता, वहन-भाई 
श्रादि की सम्बन्ध भावना का ग्रभी विकास नहीं हो पाया 
था । मोगन, बेकोकिन तथा इस क्षेत्र के आरम्भिक विद्वान 
इस सम्बन्ध में एकमत हैं कि यह ग्रविविक्त सम्भोग का 
युग था । इस काल में प्रत्येक स्त्री प्रत्येक पुरुष के लिए 
थी और उसी प्रकार प्रत्येक पुरुष प्रत्येक स्त्री के लिए 
था ।3 बेरिग-स्टेटस्‌ के 'केविश्राट' कबीले, ग्रलास्का के 
समीप के 'कडीग्राबस', ब्रिटिश नाiर्थ-श्रमेरिका के ‘feag’, 
तथा 'चिपेवा,' चिली के 'कुकूस' तथा हिन्दचीनी के किरि- 


%. Hunters, it may be observed, work best 
alone or in small groups. Herdsmen on 
the other hand, move to the best advantage 
in a great train. pp. 723. 

—Social Thought From Lore to Science. 
Vol. IT. 


क्क the monogamic family shows a slow 


but distinct development from original 
promiscuity, and the-family of any type 
is a late product within the older kinship 
or gentile organization of society. pp. 755. 
Ibid. 
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वियन? एवं 'करेन' कबीलों में श्रव भी इस परम्परा की 
विद्यमानता पाई गई है 17 


प्राचीन सभ्यताओं में अविविक्त सम्भोग 


प्राचीन यूनानी तथा रोमन विवरणों से भी ज्ञात 
होता हे कि पाथियन, सीदियन, ईरानी तथा हूण आदि 
जातियों में विना किसी भेद-भाव के हर आयु के पुरुष- 
स्त्रियों में मुक्त यौन-सम्बन्ध प्रचलित थे । गुणचन्द्र गण 
(संवत्‌ ११३९ ई०--सन्‌-१०८२) की प्राकृत-रचना l 
वीर-चरिय' में रिपुप्रतिशत्रु का अपनी कन्या मृगावती से 
गंधवे-विवाह करने का वर्णन मिलता है । यह निश्‍चय ही 
किसी प्राचीन परम्परा ग्रथवा तत्कालीन किसी पिछड़ी 
जाति में प्रचलित इस प्रकार के सम्वन्धों की ओर संकेत 
करता है । उस काल तक भारत के किसी वग में इस 
प्रकार की मान्यता या स्मृति तक का बना रहना भी 
उपर्युक्त धारणा की पुष्टि के लिए प्रमाण प्रस्तुत करता 
है। इसी प्रकार जयसिंह सूरि की संवत्‌ ९१५ (ईस्वी 
सन्‌ ८५८) की रचना धर्मोपदेश माला विवरण में 
'द्विजतनय' की कथा से मालूम होता है कि लाट देश में 
मामा की लड़की से, उत्तर में सौतेली माँ से और कहीं 
अपनी भौजाई से विवाह करना जायज़ माना जाता at |? 


यह सव रहते भी विकासक्रम में मानव वृहत्‌ कबीते 
में किसी प्रकार के छोटे परन्तु श्रधिक सुगठित समूह की 
ग्रोर बढ़ रहा था । उसी काल में परिवार का बीज पई 
रहा था। मोर्गन के अनुसार अविविक्त-यौन की मूत 
स्थिति से निम्न प्रकार के परिवारों का धीरे-धीरे विकार 
हुश्रा— 


atis परिवार- (कान्सेंगुइन फैमिली ) - इसे परि 
वार का आदि रूप कहा जाता है । इसके श्रनुसार ए 
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१. The Native Races of the Pacific States 
North America, Vol.1. New York, 1875 
२. प्राकृत साहित्य का इतिहास--डा० जगदीशचर ll 
चौखम्बा विद्याभवन, वाराणसी, १९६ १,पृष्ठ ल 
३. प्राकृत साहित्य का इतिहास । पृष्ठ ५०२ | 


| के सव स्त्री-पुरुष परस्पर पति-पत्नी होते हैं ।' 
पीढी के निर्धारण के लिए विशिष्ठ काल-सीमा तथा माता 
की पहचान ग्रावश्यक तत्त्व थे । इस प्रकार यातो afas- 
परिवार ने माता का व्यक्तित्व स्पष्ट कर दिया श्रथवा 
माता के उभरते हुए व्यक्तित्व और सन्तति द्वारा उसकी 
पहचान ने सपिड-परिवार को जन्म दिया ।* माता-पिता 
तथा सन्तान के बीच यौन-संवंध श्रव श्रवेध माना जाने 
लगा । इस प्रकार के परिवार श्राज प्राप्त नहीं हैं, परन्तु 


` हवाई के आदिवासियों के परिवार उस परम्परा की विद्य- 


मानता का संकेत करते हैं । 

भाई-बहन पति-पत्नी रूप में--क्रग्वेद (१०-१०) में 
यम-यमी-संवाद ऋग्वेद-काल से बहुत पूव आयो में सपिड- 
यौन-सम्बन्धों के प्रचलन का संकेत करता है । यमी उस 
प्राचीन प्रचलन का प्रतिनिधित्व करती है जवकि य॑म 
बदले हुए सामाजिक परिवेश तथा विकासक्रम में भाई- 
बहन के यौन-सम्बन्धों को व्यभिचार (इन्सेस्ट) मानता 
है। मिस्र-रोमन पुराण-परम्परा की श्राकाश-देवी बूत 
अथवा 'इश्रोस' तथा सूर्य-देव श्रथवा “रा” को सन्तान 


` परस्पर विवाह-सम्बन्धों में वद्ध होती है । हमारा विचार 


१, In this form of the family, only ancestors 
and descendants, parents and children, are 
excluded from the rights and obligations 
(as we would say) of marriage with one- 
another, Brothers and sisters, male and 
female cousins of the first, second and more 
remote degrees are all mutally brothers 
and sisters and precisely because of this 
are all mutally husbands and wives. pp. 
57-58.—The Origin of the Family, Private 
Property and the State: F. Engels. 

२. The earliest form of gentile society was the 

maternal clan. pp. 755. 

—Social Thought From Lore to Science. 

Vol. TI. 

Nut, the sky-goddess of Egyptian Roman 

mythology and wife of Sun-god Ra or Rhea 

gave birth to five children on five successive 
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है कि “रा' तथा 'इश्रोस' की सन्तान का परस्पर विवाह- 
वद्ध होना, तथा रवि एवं उषा (योषा) की सन्तान यम 
तथा यमी की परस्पर प्रणय-कामना ग्रार्यो की साँझी 
परम्परा के भिन्न-वेशीय सुरक्षित अवशेष हैं, जो आयो 
फी मूल एकता के प्राचीनतम सशक्त प्रमाण कहे जा 
सकते हैं । उसी परम्परा में मिस्र के Guar परिवार की 
राजकुमारी तथा सीजर महान्‌ की प्रेमिका का विवाह 
उसके दस वर्षीय भाई पटोलमी से हुआ था। फैराग्रो 
वंश में भाई-वहनों के विवाह-सम्बन्ध एक ग्रनिवार्थता 
थी ।* मित्री बच्चों में श्रव भी agar परिवार-सम्बन्ध 
माँ की ओर से बताने की परम्परा का प्रचलन बताया 
जाता है ।* 


सहचरीय-परिवार---सर्पिड-परिवार में माता-पिता के 
साथ सन्तान के यौन-सम्बन्धों पर प्रतिबन्ध लगा तो सह- 
चरीय-परिवार (पुनालुअन फंमिली) में भाई बहन का 
परस्पर यौन-सम्बन्ध AAT माना जाने लगा । यह प्रति- 


बन्ध पहले एक माँ के गर्भ से उत्पन्न सन्तान से आरम्भ 


हुआ और धीरे-धीरे मौसेरे भाई-बहन भी इस घेरे में 
आते गए | इस्लामी मान्यता के अनुसार श्रब भी चाचा 
आर मामा की कन्या से विवाह का प्रथम प्रधिकार प्राचीन 


days. They were Osiris, Elder Horus, god 
Set, goddess lsis and goddess Nephthys. 
Afterwards Set married his sister Nephthys, 
and Osiris married his sitster Isis. 
— “The myth of Osiris.” —pp. 478-79. 
—The Golden Bough—J. ७. Frazer. Vol. I. 
London 1957. 
2. Cleopatra: Emil Ludwig. (Hindi Trans- 
lation) Delhi, 1960. 
Osiris the father-brother, Isis the mother- 
sister and Horus the consanguine child....., 
Like Horus, every Egyptian child will 
mention that he is “born of such and such 
a mother”, and will seldom give the name 
of his father. pp. 98—Social Thought From 
Lore to Science. Vol. I. 


~ 
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8० : परिशोध 


प्रचलन का श्रवशेष प्रतीत होता 21 सर्पिड-परिवार में 
उत्पन्न सभी युवक-युवती अ्रपने भाई-बहनों के श्रतिरिक्त 
seal से यौन-सम्पक बना सकते थे । फिर मौसेरे भाई 
भी इस निषिद्ध सूची में सम्मिलित होते गए । कई कबीलों 
में एक कबीले की कन्याएँ दूसरे कवीले की जन्मजात 
पत्नियाँ मानी जाने लगीं जवकि उस कबीले की बालिकाएँ 
पहले कबीले के युवकों की पत्नियाँ हुई । इन सब पत्नियों 
के पति परस्पर भाई न कहला कर सहचर (पुनालुग्रा) 
कहलाए । इस प्रकार एक कबीले की सब कन्याएं दूसरे 
'कबीले की विवाहिताएँ होकर परस्पर सहचरियाँ 
'कहलाईं ।* इस नवीनता ने वंश-परम्परा को जन्म दिया । 
मातृ-कुल--सगी बहनों, मौसेरी बहनों श्रौर माँ की 
ओर से क्रमशः दूर होते रिश्ते की ओर की बहनों की 
'सन्तात-वृद्धि ही एक वंश ग्रथवा एक मातृ-कुल का आधार 
बनी ।” इन महिलाओं के पति उनके अपने मातृ-कुल से 
“नहीं होते थे जब कि सन्तान के नर तथा नारी दोनों उसी 
वंश में माने जाते थे । इस परम्परा में मातृ-सत्ता अपने 
“सुदृढ्तम रूप में रही है।* मोर्गन ने इसे स्वाभाविक 
%. Westermark maintained that the evidence 
presented by the social evolutionists 
(Morgan, Marx, Engels etc.) really had to 
do with cases of fraternal polyandry and 
polygamy instead of unregulated promi- 
scuity. pp. 810. 


—Social Thought from Lore to Science, 
Vol. HL. 


२. The eventual emergence of the matriarc- 
hate, and later of the patriachate, provided 
a crude type of organization for these 
‘groups. pp. 112-113. 
—Outlines of Sociology-Moore translation, 
1899 : Ludwig Gumplowicz. 


Av 


The first human-grouping was endogemous 
horde, the next being definite kinship or 
gentile society usually connected with 
totemic complex. pp. 755 

—focial Thought From Lore to Science. 
Vol. IT. 
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चयन” के नियम का सुन्दर उदाहरण बताया हे । मात ; 
जाति के शारीरिक, मानसिक तथा जनसंख्या । 
विकास के लिए इस परम्पराका आर्म बहुत महतव 
है 1* संकर (हाइब्रिड) बीज में भौतिक दृष्टि से y 
जीवन तथा विकास की अधिक सम्भावनःएँ रहती ër 
यहाँ मानसिक तथा सामाजिक दृष्टि से भी मानव ३ 
क्षेत्र में विस्तार हुआ तथा श्रधिक सुरक्षा एवं शब्तिक्ष 
अनुभूति हुई। यह स्थिति उन्नत-वन्यावस्था तथा ग्रारंमिक. 
वबेरावस्था के बीच में आती हे । श्रास्ट्रेलियाई नीग्रो, 
हवाई तथा पोलिनेशिया के कबीलाइयों तथा अमरीकी 
ग्रादि-वासियों में किसी न किसी रूप में यह परम्परा 
गत-शताब्दी तक प्रचलित रही है । 

व्यक्तिगत चयन का आरम्भ--इस स्थिति में भी | 
कभी-कभी किसी स्त्री-विशेष का हरण यह सिद्ध करता है 
कि व्यक्तिगत-चयत की भावना का विकास हो रहा था। 
परन्तु ग्रभी उसका तात्पर्य प्रेम की तीब्रता अथवा स्त्री 
विशेष के afea का आकर्षण न होकर प्राप्ति-मात्र था। 


१. Itis beyond question that tribes among 
whom inbreeding was restricted by this 
advance were bound to develop more rapidly 
and fully than those among whom inter 
marriage between brothers and sisters 
remained both rule and duty. pp. 60. 
—The Origin of Family, Private Property 
and the State : F. Engels. 

2. In Morgan’s words marriage between 70 
consanguianeous gentes tended to create 3 
more vigorous stock physically -and: met 
tally. When two advancing tribes Uy 
blended into one people........++- the nev 
skull and brain would widen and length 
to the sum of the capabilities of both. PP 
74. Ibid. 


i af 

3. Savage and natural love is manifested | | 

Tape: Mees the: evidence of love व 

savage tribes. But rape, like poya ॥ 

is also an indication that men are r all 

in a stage to apprehend the presence | ok 

actual person in a woman. pP- 316 Roug” | 
—Passion And Society : Dems De * 
mont. 3 


ऐसा प्रतीत होता हे कि सहचर-परिवार के भीतर ही 
चुनाव कौ भावना का हल्का-सा विकासः होता 
है। इसी कारण सहचर-परिवार युगल-परिवार-व्यवस्था 
को जन्म देता है। परन्तु पुरुष तथा स्त्री के व्यक्तिगत- 
चयन तथा परस्पर आकर्षण का इस अवस्था तक कोई 
विकास न होने से प्रेम के लिए कोई स्थान नहीं माना जा 
सकता । परिवार एवं समूह में स्त्री की स्थिति श्रव्य 
बहुत महत्वपूर्ण तथा सम्मानपूर्ण रही है । 
भारतीय-ग्रायॉ में मातृ-सत्तात्मक संकेत--ऐसे संकेत 
मिलते हैं कि श्रार्यों के भारत आगमन तक उनमें भी मातृ- 
सत्तात्मक वंशों का कुछ प्रचलन ग्रभी शेष था । भारतीय 
साहित्य तथा इतिहास के कई महत्वपुर्ण व्यक्तित्व तथा 
जातियाँ माँ की ओर से ही नाम ग्रहण किए हैं ।१ ग्रार्यो 
के सम्पक में आने वाली देत्य, दानव, राक्षस इत्यादि 
जातियों में मातृ-सत्ता तथा स्त्री-स्वातन्त्र्य का प्रचलन 
होने के पर्याप्त संकेत मिलते हैं। शूर्पणखा आदि का 
उन्मुक्त प्रणय-निवेदच तथा देवकन्या उर्वशी, राक्षसकन्या 
हिडिम्बा तथा नागकन्या उलूपी का क्रमशः पुरूरवा, भीम 
तथा ग्रजु न से मुक्त प्रेम-सम्बन्धः स्थापित करना, उनके 
स्वातन्त्र्य की सीमा स्पष्ट करते हैं।* ऋग्वेद में अपने भाई 
हन 00 ses So 20:20 
१. Incidentally, it may be pointed out that in 
the ancient Indian Literature we ‘come 
across many celebrities and clans who took 
their names from their mothers and not 
from fathers. Jaratkara, son of Jaratkaru; 
Paruchchape, son of a Devadasi; Sariputra, 
son of lady Sari; Vainteya, son of Vinata; 
Daitya, sons of Diti; and Kadraveyas, sons 
of Kadru are some of the notable examples 
of those who took:their names from their 
i mothers. pp. 47-48.” 
—Indian Women through the Ages: P. 
‘Thomas. Asia Publishing House, Newyork, 
1964, ट 34:02 


016 thing, however, stands out clear in all 
Indo-Aryan literature:.....that all the non- 

Lyons were blessed with a. stronger sex- 
nature than the Aryans, and these were 
better-looking than their enemies (instances 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chenna ande egan a 
’ 


विक सेक्स' से रोमांस तक : eg 


यम से प्रणयाग्रह करती हुई यमी की उक्ति मातृ-सत्ता की 
विद्यमानता का प्रकट प्रमाण हे । वह कहती है--“विस्तत 
समुद्र के महाद्वीप में श्राकर इस निर्जन प्रदेश में तुम्हारा 
सहवास व मिलन चाहती हूँ, क्योंकि (माता को) गर्भा- 
वेस्था से ही तुम मेरे साथी हो । विधाता ने मन ही मन 
समभा हे कि तुम्हारे द्वारा मेरे गर्भ से जो पुत्र उत्पन्न 
होगा वह हमारे पिता का एक श्रेष्ठ नाती होगा । उपयुक्त 
उक्ति मे--हमारे पिता का एक श्रेष्ठ नाती” स्पष्टतः 
यम-यमी के भावी पुत्र की मातृ-सत्तात्मक स्वीकृति का 
संकेत देता है । पितृ-सत्तता प्रतिष्ठित होने की अवस्था में 
वह यम का पुत्र माना जा कर उनके पिता का पोता कहा 
जाता, नाती नहीं 1१ 


आयौ में पितृ-सत्ता प्रबल हो चुकी थी, फिर भी 
मातृ-सत्तात्मक संकेत मिल ही जाते हैं । गांगेय-भी ष्म, 
कौन्तेय-कर्ण, जावाला-पुत्र सत्यकाम जाबाल ्रादि इसके 
स्पष्ट उदाहरण हें । पुरुष की वरीयता तथा परिवार की 
शुद्धता स्थापित हो जाने पर भी वंश-वृद्धि के लिए नियोग 
आदि की स्वीकृति प्राचीन मुक्त-यौवन-परम्परा के ग्रवशेष- 
रूप प्रतीत होते हैं । 

शुचिता का कारण नेतिकता नहीं ्राथिक चेतनता-- 
पुरुष का स्त्री पर पूर्ण अधिकार होने पर भी स्त्री के यौन- 


of Surpankha, Ayomukhi and Tadaka 
quoted). Heroes of Mahabharata, however, 
were less virtuous and more chivalrous...:.. 
` Bhima lives with Hidimbi for a year and 
Arjuna with Naga lady Ulupi......... These 
races must’ have some sort of matriarchal 
_ system. pp. 10, Ibid. : 
१. ऋग्वेद (१०, १०-१) पृष्ठ १२२१ । संपादक, ग्रतु- 
वादक Go रामगोविन्द त्रिवेदी, प्रयाग, १६५४ 1 


२, Rigvedio Aryans were patriarchal, anda 


man had almost absolute power over his 
-wife and children. Inspite of this, the posi- 
tion of. women in Rigyedic society was 
much better than in later times. pp. 50 
—Indian Woman Through the Ages : P 
Thomas. 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


te. 


| 
| 


६२ : परिशोध 


सम्बन्धों को ्रभी उतने कठोर रूप में नहीं देखा जाता 
था | महाभारत में श्वेतकेतु के नियम का हवाला देते हुए 
पाण्डु कहते है स्त्री को केवल ऋतुकाल में अपने पति 
के प्रति वफादार रहना चाहिए । यह नियामकों द्वारा 
प्रस्थापित धर्म है । अन्य समयों में स्त्री स्वतन्त्र है--यहीं 
सनातन धर्म है ।”) पितृ-परम्परा का पुरुष यह अवश्य 
अनुभव कर रहा था कि उसकी सम्पत्ति का उत्तराधिकारी 
स्वयम्‌ उसी का पुत्र हो । ऋतु-अवस्था ही गर्भाधान का 
काल माना जाने से केवल उस काल में ही पत्नी को पति 
के प्रति वफादार रहने का नियम बनाया गया। अतः 
नैतिक-शुद्धि नहीं, वरन्‌ विशुद्ध आशिक कारण इंस प्रकार के 
नियम के आधार हैं । ` > 


युगल-परिवार (पेयरिंग फॅमिली )--समूह-विवाह-काल 
में ही किसी प्रकार के लघु या दीर्घकाल तक चलने वाले 
युगल-सम्बन्धो का प्रारम्भ हो गया होगा । भाई-बहनों के 
विवाह-प्रतिवन्ध ने विवाह-सम्वन्थों को बहुत कुछ संश्लिष्ट 
बना दिया।* कालान्तर में मौसेरे भाई-बहन भी इस घेरे 
में ग्रा गए और धीरे-धीरे विवाह सम्वन्धों के कारण दूर 
से सम्बद्ध किसी सम्बन्धी को भी उस वर्ग में विवाह के 
अधिकारों. से बंचित कर दिया गया। इस विकास ने 
समूह-विवाह की परम्परा को समूल समाप्त करके युगल- 
परिवार की नींव रखी । पुरुष श्रवश्य यदाकदा AA 


१. महाभारत--१, ११३ I 

2, Morality among the ancient Aryans origi- 
nated from the notions of economic res- 
ponsibilities and property rights in women 
and children, and had little to do with sex- 
relations as such. pp. 48—Indian Women 
Through the Ages—P. Thomes. 


३. यम-यमी, श्रोसिरिस-श्राइसिस तथा कली श्रोपेट्रा-प्टोल्मी 
mfa के विवाह श्रथवा प्रणय-प्रसंगो को श्रमानवीय 

. अथवा दैवी घटनाश्रों की रंगत देकर परवर्तो-काल में 
इन सम्बन्धो को सम्बन्धित जातियों ने व्यभिचार 
(sae) तथा निषिद्ध घोषित कर दिया । 


UES 
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स्त्रियों से सम्बन्ध वना लेता था,” परन्तु स्त्री से yi | 


वफादारी की आशा की जाती थी ।* विवाह सम्बन्ध किसी 
भी समय विठिन्न किया जा सकता था । 

सन्तान केवल माता से सम्बद्ध मानी जाती धी | 
इससे यह अवश्य स्पष्ट होता हे कि संमूह-विवाहों से 
युगल-विवाह तक की यात्रा में पुरुष तथा स्त्री के परस्पर 
प्रेम का कोई हाथ नहीं रहा । जीने की श्रावश्यकतागरो 
तथा श्राथिक कारणों से एक पति-पत्नी की प्रथा का 
आरम्भ FATI? 

स्त्री-हरण, स्त्री-क्रय--अब तक समूह-विवाहों के 
कारण. स्त्रियों की कमी नहीं थी । पुरुषों की अपेक्षा उनकी 
बहुतायत ही मानी जाएगी । परन्तु युगल-परिवारो के 
कारण स्त्रियों की कमी अनुभव होने लगी.। इससे अ्रधिकार- 
भावना और प्राप्ति की इच्छा को भी बल मिला । परिः 


१. Fornication by a married man was not 
regarded as adultery in the technical sense 
and publicropinion demanded that the 


wronged wife should overlook the fault; 


but if the wife sinned, no such obligation 
rested upon the husband, and he might 
expel her from the home. pp. 37—Common 
Sense About Sexual Ethics—(A Christian 
view)—Sherwin Bailey, London, 1962. 
"क ल in primitive society the father has 
the right of life and death over his wile 
and children, and the “unwritten law” st 
gives him right to kill a wife who has been 
unfaithful. pp. 497—De Bonald Soci! 
Thought From Lore to Science. Vol. IL. 


The motive force in establishment of pn 
c as has bee 


as sought 
91108 


०९७ 
° 


mitive relations was economi 
seen; higher material welfare w 
त Indeed it cannot be otherwise, 
man’s material need is the prime motive 7 
his conduct. pp. 714. 

—Social Thought From Lore to 
Vol. IT. 


ill + 


86070 


g 


E स्त्री-हरण तथा स्त्री-क्रय-विक्रय का आरम्भ 
gat । ° 

पति-पत्नी चयन कबीले हारा --युगल-परिवार से यह 
तात्पर्य नहीं लगाया जाना चाहिए कि स्त्री-पुरुष परस्पर 
ग्राकृष्ट होकर स्वतन्त्र-चयन द्वारा विवाह-वद्ध होते थे। 
पुरुष स्त्री का युगल ग्रभी इतनी निर्बल इकाई था कि 
वंश ग्रथवा समूह की सहायता के बिना उसका जी पाना 
सम्भव नहीं था । ऐसी श्रवस्था में माता तथा कुल के 
अन्य ast द्वारा परस्पर श्रपरिचित वालक-बरालिका का 
सम्बन्ध पक्का किया जाता था । इस अवसर पर विभिन्न 
उपहार श्रथवा मूल्यों का निर्णय भी हो जाता था। अफ्रीका 
आदि के कुछ कवीलों. कृषि-केन्द्रित तथा सशक्त fag- 
सत्तात्मक समाजों तथा पिछड़ी जातियों में किसी-न-किसी 
रूप में यह परम्परा wa भी प्रचलित है ।१ 

्त्री-स्वतन्त्रता में att कमी-पूर्ववर्ती काल में 
समूह्‌-विवाहों के कारण पिता का निर्णय न हो पाने से 
सन्तान माता द्वारा जानी जाती थी । स्त्री ही वंश तथा 
कुल का केन्द्र थी । युगल-विवाहों ने किसी सीमा तक 
इस समस्या का समाधान कर दिया। इससे स्त्री की 
स्वतन्त्रता पर कुछ आधात अवश्य पहुँचा । फिर भी श्रभी 
उसका स्थान परिवार में मुख्य था। यह कहना सर्वथा 
्रसंगत है कि श्रादिकाल से स्त्री पुरुष की दासी रही है। 
परिवार के भरण-पोषण की आ्रावश्यकताओं की पूर्ति में 
अव तक उसका बराबर सहयोग रहा--उसकी पुरुष पर 
वरीयता बनी रही 13 


SEE = 
१. Pagan races have invariably made marriage 
the subject of ritual, vestiges of which 
long survived in our own customs. The 
ritual covered the purchase, abduction and 
exorcism of the bride. pp. 278.—Passion 
And Society. दु 

That is why (because of gain of dowry) 
Son’s marriage was regulated by the father, 
hot left to love-choice. Pp: 18-19.— Love in 
३ Machine Age : Floyd Dell. London-1930. 


०५०००७७१०० That woman was the slave of man 
at the commencement of society is one of 
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शुचिता की स्वीकृति तथा स्त्री का और पतन-- 
बैकोफेन का मत है कि समूह-विवाहों से युगल-विवाह की 
ओर वढ्ने का श्रेय पुरुषों की अपेक्षा स्त्रियों को अधिक है । 
एंगिलस्‌ इसका समर्थन करते हैं । पुरुप समूहन-सम्बन्धी में 
विशेष बाधा अनुभव नहीं करता ari? इसके विपरीत 
सामाजिक-जीवन में परिवर्तन, प्राय के साधनों के विकासं 
तथा जन-संख्या के घनत्व ने वन्य मुक्त-सम्बन्धों को स्त्री 
के लिए ग्रस्वाभाविक बना दिया था । स्त्री एक पति और 
परिवार में स्थायित्व चाहती थी । इससे उसकी ओर से 
प्रेरित पातिब्रत्य का आरम्भ हुग्रा*, जिंसने पुरुष को तो 
मुक्त रखा परन्तु स्त्रियों को एक दम बाँधकर पुरुष का 
दास वना दिया । युगल-विवाह के स्थिर हो जाते ही 
पुरुषों ने स्त्रियों के लिए पातित्रत्य कठोरता से लागू कर 
दिया ।3 स्त्री को दासता की ओर ले जाने वाली यह 


the most absurd notions that have come- 
down to us from the period of Enlightenment 
of the 18th century. Women occupied not 
only a free but also a highly respected 
position among all savages and all’ barb- 
arians of the lower and. middle stages and 
partly even of the upper stages. pp. 77. 
—The Origin of the Family, Private Pro- 
perty and the State : F. Engels. 3 

%. Seven Faces of Love: Andre Mauroise 
(French)—Tr. Haakon M. Chevalier. pp. 12 
Jaico, 1960. 


2. Letournean pointed out that in various 
parts of the world women have taken a 
leading part in creating erotic poetry, and 
sometimes seem even to have monopolized 
the emotional love. In this connection it 
may be mentioned. that among primitive 
people suicide from erotic motives seems to 
occur chiefly ‘among women. pp. 275, 

_—Psychology of Sex—Havelock Ellis. 

` This advance could not have originated 
from the men, if only for the reason that 
they have never—not even upto the present 

` day—dreamed of renouncing the pleasures 
of actual group-marriage. Only after the 
transition to pairing marriage had been 
affected by the women, could the man 
introduce strict monogamy for the women 

- only, of course. pp. S+.. र 
—The Origin of Family, Private-Property 
and the State : F. Engels. 
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ex: उने 


प्रथम महत्वपूर्ण घटना थी । 

पौरस्त देश तथा बबेरावस्था--विश्व में सभ्यता के 
प्रसार का श्रेय पौरस्त देशों को ही हे । पूर्व की श्राय, 
सेमेटिक me जातियां ही वस्तुतः मानव-विकास के 
तीसरे सोपान तक पहुँच सकी । भ्रफ्रीका, अमरीका तर्था 
आस्ट्रेलिया के श्रादिवासी कुछ भौगोलिक-सामाजिक 
कारणों से विकास की गति में पिछड़ गये । e 
पौरस्त देश तथा पशु-पालन--पौरस्त देशों में पशुय्रो 
को पालतू बनाने के कारण मानव के सामने सम्पत्ति का ग्रक्षय 
भंडार anaa हो गया | इससे पूर्व बुछ हथियार, aang 
` गहने तथा साधारण घरेलू-उपकरण ही उनकी सम्पत्ति थे। 
व्यक्तिगत सम्पत्ति का विकास- साधारण देख-भाल 

से दिन-प्रतिदिन बढ़ने तथा अपने मांस, दूध, चमड़े, बालों 
तथा सेवाओं से मानव को लाभान्वित करने वाले कुत्ते, 
घोड़ा, गाय, Aa, बकरी, भेड़, ऊंट, गधा तथा ar आदि 
पुरं ने उसकी श्रर्थ-व्यवस्था तथा जीवन में भारी परि- 
ada ला दिया श्रव तक जिजीविषा के प्रयास में सवका 
-समान हाथ रहता था । अब पुरुष धीरे-धीरे श्राय के साधनों 
का स्वामी होता गया।' पशु-धन का स्वामित्व मूलतः कुल 
-FT a होता था, फिर भी उसकी देखभाल करने वाले 
व्यक्तिविशेष का उस सम्पत्ति से विशेष संम्बन्ध बढ़ता 
गया ।* स्त्रियों की स्थिति में और गिरावट तथा दास- 

प्रथा का श्रारम्भ इस काल की महत्वपूर्ण घटनाएँ हैं । 

दास-प्रथा--पू्वकाल में दासों का कोई उपयोग ही 

नहीं था । प्रत्येक व्यक्ति पेट-भर कठिनाई से कमा पाता 
था । वर्तमान स्थिति में परिवार के विस्तार की अपेक्षा 
पशु-संख्या के विस्तार की गति तीव्र होने से उनकी देख- 
भाल की आवश्यकता बढ़ती गई 1 पूर्वकाल में मारा जाने 


%. Social Thougut From Lore to Science—Vol. 
11. pp. 755. 

2. Love in the machine Age (A psychological 
Study of transition from particarchal 
Society)—Floyl Dell. London, 1930. pp. 17. 

तिळा the developed nomad spared his 
captured enemy; he can use him as a slave 
on his pasture. pp. 723 Vol. IT.—Social 

Thought From Lore to Science. 
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वाला ग्रथवा अपने कुल में समान-स्तर पर -सम्मिलित 
किया जाने वाला? युद्ध-वन्दी Wa दास वन गया |? लाभ. 
दायक कार्य के लिए एक अन्य मानव-पञु तत्कालीन 
मानव ने खोज निकाला 1° 


r, 


उत्तराधिकार तथा सातृ-परम्परा--य्राथिक विकास 
ने पुरुष का स्थान परिवार में सुदृढ़ बना ही दिया था | 
विद्वानों का मत है कि पहले पुरुष की सम्पत्ति as 
बराबर थी । सम्पत्ति का उत्तराधिकार माँ की ओर से 
चलता था । युगल-परिवारों की स्थापना तथा पिता की 
निश्चयात्मकता के पश्चात भी कुछ काल तक सम्पत्ति का 
उत्तराधिकार माता की ओर के सम्बंधियों को मिलता 
था । पुरुष की सम्पत्ति उसकी मृत्यु के पश्चात्‌ उसका 
भाई तथा बहन या माँ का भाई या बहन प्राप्त कर सकते 
थे, उसकी पत्नी द्वारा उत्पन्न सन्तान नहीं । इसका कारण 
सम्पत्ति को अपने ही वंश में रखना था। भाई ग्रथवा 
मामा की सन्तान.भी इस सम्पत्ति को प्राप्त नहीं कर 
सकती थी । सम्पत्ति के अधिकारी बहन ग्रथवा मासी की 


१. The huntsman carries on war and takes 


captives. But he does not make them 
slaves; either he kills them or else he adopts 
them. Slaves would be of no use to him. 


pp. 722 Vol. IT. Ibid. 


2. Struggle among these primitive tribes rest: 


Its in victor and vanquished. At first the 
defeated are killed; later they are enslaved: 
pp. 718—Ratzenhfer Ibid. Vol. II 


. ¢ a 2 ti l- 
च वन्त, in the course of time there was institu 


ted that fundamental transformation m 
social evolution whereby slaughter yo 
- transmuted and economi? 
exploitation. 
—(Noviw, op. cit; pp- 161-162; Gumplo 
wicz pp. cit; pp. 117-119) pp. 71+ 
—(Word on begining of labour) pP- i 
(Oppenheimer on slavery) PP: 723M 
Vol. IL 


into slavery 
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सन्तान हो सकती थी । हिल्टुश्रों में श्राद्ध आदि विशिष्ट 
ग्रवसरों पर बहन, पुत्री, नाती ग्रथवा भानजे को विशेष 
श्राड-भाग देना सम्भवतः उसी परम्परा का कोई अ्रवशेष 
हो । यह ज्ञातव्य है कि पुत्र-पोत्रादि श्राद्ध में शपित वस्तु 
को छू भी नहीं सकते । 

' उत्तराधिकार में पुत्र-परम्परा की स्वीकृति--अपनी 
सन्तान के निश्चय के पश्चात्‌ पुरुष का यह कामना करना 
स्वाभाविक था कि उसकी सम्पत्ति उसकी अपनी सन्तान 
को प्राप्त हो । इसके लिए धीरे-धीरे बहुत महत्वपूर्ण परि- 
वर्तन हुआ । पुत्र को पिता के निज-वंश का स्वीकार कर 
लिया गया ग्रौर उसे सम्पत्ति का उत्तराधिकारी मान 
लिया गया ।' कन्याएं जिस कुल में विवाही जाती थीं 
॥ उसी गोत्र की स्वीकार की जाने लगीं और उनकी सन्तान 
ग्रपने पिता की उत्तराधिकारी मान ली गई। इस नियम 
ने स्त्री के महत्व तथा मातृ-सत्ता को सदा सदा के लिए 
समाप्त कर दिया । स्त्री की दासता के लिए इससे अधिक 
सशक्त दूसरा कोई कारण प्रतीत नहीं होता ।२ इसका सीधा 
परिणाम हुश्रा-पितृ-सत्तात्मक परिवार की स्थापना । 


पितृ-सत्तात्मक परिवार--इसमें सम्पूर्णं सत्ता पशुझ्रों 
के समूह अथवा भूमि के स्वामी के हाथ में ar गई। उस- 
की सन्तान तथा दास सव उसके लिए ही उनकी देखभाल 
MM 5 2 ; 
१. The earliest form of gentile society was the 
maternal clan, which was in time invariably 
succeeded by the paternal-clan, this trans- 
formation in the basis of relationship being 
definitely correlated with progressive 


advances in material culture. pp. 
Thid—Vol. II. 


755. 


The overthrow of mother-right was the 
world-historic defeat of the female sex. 
The man seized the reins in the house also, 
the woman was degraded, enthralled, the 
slave of man’s lust, 8 mere instrument for 
breeding childern. pp. 91. 

~The Origin of Family, Private property 
and the State—F. Engels. 
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नर-तारी-सम्बन्ध, पाशविक 'सेक्स' से रोमांस तक: ६४ 


करते थे ।१ मुखिया बहुत पत्नियाँ रख सकता था ।२ 
AA, भारत तथा ग्रन्य पूर्वी देशों के कृषि से सम्बद्ध 
संयुक्तः-परिवार आज भी पितृ-सत्ता का स्पष्ट उदाहरण 
प्रस्तुत करते हैं। रोम की परिवार व्यवस्था भी इसी 
परम्परा से रही है। रोमन 'फेमिलिया? शब्द का तात्पर्य 
ma के परिवार का पर्याय नहीं है। 'फैमिलस' का तात्पर्य 
घरेबू-दास से है और फैमिलिया एक व्यक्ति के समस्त दास- 
समूह को कहा जाता था 1° ग्रतः निश्चित है, पत्नी-सन्तान 
आदि को भी परिवार के सदस्य नहीं दास रूप में ही 
कुलपति द्वारा स्वीकार किया जाता था ।* भारत में पुरुष 
के लिए स्वामी, साई, पति, मालिक, खसम ग्रादि शब्द 
पति-पत्नी के सम्बन्धो के मूल-श्राधार की ओर संकेत करते 
हैं । कुलपति पत्तियों से भरे get रखता था । ag 
पत्नीत्व के लिए दास-प्रथा जिम्मेदार थी । सुन्दर दास 


%. Aristotle (Politics, I, 1-2) defines the re- 
lationship between man and the wife and 
master and slave as “the association 
established by nature for the supply of 
man’s everyday wants”. pp. 188. 


—Social Thought From Lore to Science, 
Vol. I. 


२. Among primitive societies chieftains are 
polygamous whereas polyandry in any 
form is strictly forbidden. pp. 225. 
—Genealogy of Love : Curt Thesing. 


According to Aristotle, out of these two 
fundamental relations of man and wife and 
master and slaves, arises the family. 
(Politics : I, 1-2) pp. 188. 

—Social Thought From Lore to Science. 
Vol. I. 


pense AEE the position of wives and children 

being often in legal theory—however modi- 

' fied by natural sentiment—akin to that of 

slaves, serfs or cattle. pp. 17,—Love in the 
Machine Age : Floyed Dell. 


Au 
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:६६.: परिशोध 


कन्याओं से अन्त:पुर भरे जाते थे ।? कुल के य्रन्य पुरुष 
एक से ग्रधिक पत्नी रखने योग्य साधन-सम्पन्न नहीं होते 
थे । परन्तु अवसर ग्राने पर वे भी एकाधिक पत्नी प्राप्त 
करते से चूकते नहीं थे । इसे सम्मान तथा समृद्धि का 
fag माना जाने लगा था। पुरुष की बहु-पत्कीत्व- 
भावना की पूति के लिए पारिवारिक दासियाँ, निम्न- 
वर्ग की महिलाएँ तथा वेश्याएँ प्राप्त हो जाती थीं।* 
वेश्याग्रों की संस्था का विकास पितृसत्तात्मक व्यवस्था 
का एक अन्य दूषित फल था 13 प्राचीन भारत, एथेंस, 
अरब देशों में वेश्या को पूर्ण सामाजिक तथा राजकीय 
स्वीकृति तथा सम्मान प्राप्त था । इसे स्त्रियों के पातिब्रत्य 
अथवा एक-पति-त्रत तथा पुरुषों के बहु-पत्नीत्व का काल 
कहा जा सकता है ! 


एकब्रती परिवार-- (मोनोगॅमियन फेमिली) बर्बेरा- 
वस्था की मध्यावस्था से उन्नतावस्था की ओर बढ़ते हुए 
युगल-परिवार से एक पति श्रथवा.एक-पत्नी-ब्रती परिवार 
का विकास होता है। पुरुष की स्त्री पर श्रेष्ठता, पिता 
की निइ्चयात्मकता तथा परिणामस्वरूप सन्तति ` द्वारा 
पिता की सम्पत्ति का उत्तराधिकार इसके मुख्य तत्व हैं । 
युगल-परिवार की श्रपेक्षा स्त्री के लिए यह व्यवस्था भारी 
बन्धनों से युक्त होती हे । पुरुष स्वेच्छापूवंक सम्बन्ध तोड़ 
सकता है । इस काल तक.दाम्पत्य में रहते हुए भी परस्त्री- 


१. Soon the bonds of relationship unite the 
upper and the lower strata. In nearly all 
cases master-class picks up the handsomest 
virgins from the subject races for its 
concubines, pp. 725. 

(Franz Oppenheimer : The State-Gitterman 
Trans., 1912,pp. 80-81) 
— Social Thought from Lore to’ Science, 


Vol. TI. 


2. Indian Women through the 
है Thomas. pp. 71. 

2. Homosexuality and Prostitution serve as 
bed-rocks for the continuation of patria- 
chal system. pp. 23. न 
—Love in the Machine Age—Floyd Dell. 


Ages—P, 
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गमन तथा व्यभिचार पुरुष के लिए वाजित नहीं था।१ | 

वेदिक-काल तथा स्त्री--क्रग्वेदिक भारतीय य | 
पितृ-सत्तात्मक हो चुका था । पुरुष का स्त्री तथा सन्ताप | 
पर पूर्ण अधिकार तो था, परन्तु ग्रभी स्त्रियों की अवस्था में | 


विशेष हीनता नहीं आई थी । वे पुरुष के जीवन की समस्त 
क्रियाग्रो की सहभागिनी तथा यथार्थ में सहचरी थीं। 
परन्तु पितृ-सत्ता के स्वाभाविक ' विकास-क्रम में समाज 
तथा परिवार में उसकी होनता का युग आरम्भ हो चुका 
था, जिसका स्पष्ट प्रमाण ब्राह्मण-काल में देखने को मित्र 
जाता है 1? मनु ने स्पष्ट छाब्दों में कहा है कि बचपन 
में स्त्री को पिता पर, युवावस्था में पति पर तथा वृद्धावस्था 
में अपने पुत्र पर आश्रित रहना चाहिए । स्त्री कभी भी 
स्वतन्त्रता की अधिकारिणी नहीं हो सकती ।* विवाह को 
दो आत्माओं का मिलन नहीं माना जाता था। यहतो 
उसी प्रकार का लय था जैसे नदी समुद्र में लय हो 
जाती है ।* : 

होमरिक-काल तथा स्त्री--होमरिक काल की सभ्यता 
स्त्री-स्वातन्त्र्य से स्त्री की दासता की श्रोर बढ़ने वाली 
सभ्यता थी । आरम्भिक देवियों का वर्णन जिस प्रकार 
होमर के महाकाव्यों में हुआ है, उससे स्त्रियों के स्वातंत्र्य 
तथा सम्मान का पर्याप्त संकेत मिलता है । परन्तु उसका 


समसामयिक समाज तेजी से स्त्री-दासता की ओर वढ 


रहा था । पुरुष की वरीयता तथा युद्ध में प्राप्त दासः 
सुन्दरियों की विद्यमानता स्त्रियों की बढ़ती हुई हीनता का 
कारण बनी । होमर का प्रत्येक वीर युद्ध-वन्दी के रूप में 


१. In the ancient times of incomplete person: 


alities; strict monogamy was impossible. 


pp. 64. ; 
—Love the Law of Life—Toyohika Kaga? 


& Love in Machine Age, Floyd Dell. pp- 0 
2. Indian Women Through the Ages— 
pp. 50. P. Thomas. 
३. पिता रक्षति कोमारे भर्ता रक्षति यौवने | 
रक्षन्ति स्थविरे पुत्रा न स्त्री स्वातन्त्रयमहेति ual 
3 _ पृष्ठ ४२९ मथुरा--२००४ 
-—नवमोग्रध्याय-मनुस्मृति : samaa | 


४. Indian Woman Through the Ages—P. 
thas, pp. 220. 


fho- ' 
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J A प्राप्त करता है--जो युद्धकाल में उसके खेमे तथा स्त्री कहीं बाहर नहीं जा सकती थी । मध्यकाल में तथा 
र की साथी होती और घर लौटते हुए जिसे साथ पितृसत्तात्मक देशों स्‌ सत भी स्त्री-निन्दा तथा स्त्री की 
जाता । होमरिक योद्धा अपनी युद्ध-वन्दिनी हीनता सम्बन्धी aget उक्तियाँ जनजीवन का सामान्य 
| दरी के हरण को अपना भीषण अपमान समभता था । अंग हैं ।१ हिन्दी प्रेमाख्यानों तथा पंजाबी किस्सा-काव्य के 
| पर इसका कारण सामन्ती सम्मांन-भावना ही थी, उन नायक्क मौके-बेमौके ग्रपनी प्रेमिकाग्रों की निन्दा अथवा 
त्रयो के प्रति कुछ प्रेम-भाव नहीं । ° स्त्री-जाति को सामान्य निन्दा द्वारा उन्हे उनके यथाथ 
रवर्ती काल में स्त्रियों को केवल उपभोग अथवा स्थान की याद दिलाते रहते हैं । श्ररस्तु के श्रनुसार पिता 

Ea! 7 कन्या के लिए पूर्ण नियामक था । चारित्र्य सम्बन्धी 
सन्देह होने पर कन्या को नागरिक अधिकारों से वंचित 
किया जाता था ।२ स्त्रियां व्यभिचार में न पड जाएं, 
इसके लिए विशेष कुत्तों का पहरा स्त्री-प्रकोष्ठो पर रहता 
था । एशियाई नगरों में स्त्रियों की पहरेदारी के लिए. 
हीजड़े नियुक्त किए जाते थे । कामसूत्र के ग्रनुसार ग्रन्त:- 
पुर-रक्षा का भार विश्वास-पात्र महिलाग्रों को सौंपा 
जाता था 13 मध्यकालीन हिन्दी प्रेमाख्यानों में प्रायः सभी 


सन्तानोत्पत्ति का साधन माचा जाता था | थियोगनीस 
विवाह की पशु-पालन से तुलना करता है । एल्कमान तथा 
एचिलस स्त्रियों पर किचित भी विश्वास नहीं करते । 
सोफोक्लीज भावुकतापूर्ण प्रेम का कहीं वर्णन नहीं करता । 
यूरीपाइंडीस में केवल महिलाग्रों को प्रेम-रोग का शिकार 
बताया गया है, जबकि प्रेम अति हीन वृत्ति मानी जाती 
| थी तथा खुले में इस विषय में बात करना भी असम्यता 
एवं क्षुद्रता का द्योतक था। सुनिश्चित पितृ-सत्तात्मक 
ग्रीक प्रेम-भाव के विकास में बहुत पिछड़ा था ।* 


पितू-सत्ता--एक सैनिक पद्धति--पितृ-सत्तात्मक 


१. स्त्री बिना पुरुष कबंध-रहित सिर है, जबकि पुरुषहीन 
नारी शिर-रहित कबन्ध है (जर्मन) । स्त्री पूर्ण शैतान 


| परिवार वस्तुतः घुमन्तू गडरियों के साथ विकसित gar है (फ्रांस) । तृण-पुरुष भी स्वर्ण-नारी से श्रेष्ठ है 
रौर कबीलो के सामूहिक देशान्तरगमन अथवा युद्धो में (फ्रांस) । स्त्री-प्रनुवतियों का नाश श्रवश्यम्भावी है 
अपने पूर्ण रूप में पहुँचा । इसे यायावर परिवार की (हिन्दू) । स्त्री-चिन्तन-कार्यं बाद का चिन्तन है 

| ग्रावश्यकताग्रों के लिए परम-उपंयोगी सँनिक-पद्धति कहा (जापान) । स्त्री के केश naza लम्बे होते हैं, पर 
जा सकता हे । यह परम्परा प्राचीन तथा मध्यकाल में बुद्धि छोटी होती है (ग्रगोस्लाव) । मुर्गी को मुग सी 
दासता, कृषिदासता (सफंडम), भूसम्पत्ति तथा सँनिक- बांग देने का प्रयास नहीं करना चाहिए (रूसी) । 
राज्य के श्रन्य उपकरणों सहित अपने पुष्टतम रूप पर स्त्री को बुद्धि पाँव की एड़ी में है--श्रथवा स्त्री पाँव 
पहुँची 13 की जूती है (भारत) । पुष्ठ २०-२१ । 

i पितृसत्ता तथा स्त्री-पतन--गृह-स्त्रियो की परा- —Social Thought From Lore to 


धीनता का क्रम बढ़ता गया । स्पार्टा में स्त्रियों की स्वतन्त्रता ‘Science. Vol. I 
BATH रही, परन्तु ऐथन्स में उनकी अवस्था बहुत दयनीय i 
हो गई । स्त्रियों के लिए निश्चित प्रकोष्ठो में उन्हें पशुओं तथा ` 


समान बन्द रहता पड़ता था । बिना पुरुष को साथ लिए é 
ड जु veega, बौद्ध तथा हिन्दू धामिक एवं कथा-साहित्य 


0 Faces of Love—Andre Mauroise. स्त्रो-निन्दा के प्रसंगो से भरा पड़ा है ॥ 

p. 10. 

i Ei Art of Love—pp. 275-276. 2. Social Thouht From Lore to Science—Vol. 1 
1 Syohology of Sex—Havelock Ellis. Dp टॅ ; 

ह ve in the Machine Age—Floyd Dell. pp. ३. Indian Woman Through the Ages——P. Tho- 


mas. pp. 70-71. 


> 
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&८ : परिशोधं 


नायकों को ऊंचे किलो या श्रन्तःपुर की प्राचीरों में भली- 
भाँति सुरक्षित ्रपत्ती प्रेमिकाश्रों को प्राप्त करने के प्रयास 
करने पड़े । यूराइपइडीस में पत्नी को 'ग्रोइकुरमा 
कहा गया है, जिसका तात्पर्य है--'घर की वस्तु । यह 
जानना रोचक होगा कि व्याकरण के ग्रनुसार यह छन्द 
स्त्रीलिंग न होकर नपुंसर्कालग अर्थात निष्प्राण वस्तुओं का 
द्योतक है | 
इसाई धघामिक-साहित्य तथा स्त्री--ईसाई धामिक- 
साहित्य में भी स्त्री को प्रायः निन्दा के साथ याद किया गया 
हे । सन्त पाल इसे सब मानवी बुराइयों का मूल कारण 
मानते हैं । उनके मतानुसार 'हवा' ने 'श्रादम' को पतित 
करने का प्रयास किया था: उसी शापवश ‘ea की पुत्रियाँ 
नित्रलं, हीन तथा पुरुषों के दुर्भाग्य का कारण हैँ । ' 
पाल पितृ-सत्ता को देवी देन मानते थे । उनके अनुसार 


पुरुष परिवार का मुखिया हैं तथा पत्नी एवं सन्तान को _ 


उसकी जनता के समान ग्राज्ञाकारी होना ग्रावश्यक है | 


एक-व्रत, भ्रम-विभाजन तथा नारी--पितृ-सत्तात्मक 
एवं सामन्ती समाज में पुरुष विवाह में aa प्रायः एक ही 
पत्नी रखने लगा । परन्तु इसका यह तात्पर्यं नहीं कि उनमें 
ग्राधुतिक sat प्रेम का कुछ हाथ हो । विवाह वस्तुतः 
परिवार तथा कुलपति के चुनाव से परिवार की सुविधा 
की दृष्टि से होते थे । इसे पुरुष तथा स्त्री के परस्पर संख्य- 
करण (रिकार्सिलिएशन) का काल भी नहीं कहा जा सकता। 
प्रणय तो उससे बहुत श्रागे की स्थिति 21° वस्तुतः यह 
पुरुष द्वारास्त्री.को अधीनता का;काल था । इससे Ta जिजी- 
विषा agar सम्पत्ति-उपार्जन की दिशा में पुरुष तथा स्त्री 
में किसी प्रकार के संघर्ष का संकेत नहीं मिलता । मार्क्स 
ने कहा है कि श्रम का विभाजन सर्वप्रथम पुरुष तथा स्त्री 
में बच्चे के लालन-पालन को. लेकर हुश्रा ।“ एंगिल्स ने 


९. Commonsense About Sexual Wthics—Sher- 
win Bailey, pp. 24 = 


Social Thought From Lore to Science—Vol. 
1, pp. 231 


Psychology of Sex—Havelock Ellis—pp 

275 

The German Idealogy—Marx (English tran- 

slation of Vol. I & III of Original German) 
New York—1939. Se cee 
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इसमें और वृद्धि करते हुए कहा है करि विश्व का प्रथम वग. 


विरोध एक-ब्रती विवाह के परिणाम स्वरूप पुरुष तथा स्त्री 
में आरम्भ हुआ । इस प्रकार प्रथम वर्ग-उप्पीड़न का | 


आरम्भ उसी काल में पुरुष द्वारा स्त्री के उत्पीड़न के 
साथ आ्रारम्म gat ।' एकब्रती faarat का सीधा 


परिणाम यही हुआ कि पति तो a, अविवाहि- 
ताग्रों तथा अन्य स्त्रियों से संसर्ग स्थापित करने में स्वतन्त्र. 


रहा पर स्त्रियाँ अपनी पवित्रता को सम्भाले अप्रिय पति के 
साथ भी बँधी-बँधाई, पति द्वारा प्राय: उपेक्षिता, घरों मे 


बन्द हो गईं ।* ऐसी अवस्था में उनके परस्पर प्रेम के 


विकास के लिए सम्भवतः कोई स्थान नहीं रह गया 13 
पितृ-सत्ता एवं प्रेम-विवाह का नेसगिक विरोध 
सम्पत्ति, 
कृषि का विकास तथा पितृ-सत्ता की स्थापना अन्योन्याधित 
हैं। शीघ्र ही ऐसा अनुभव. किया जाने लगता है कि 
सम्पत्ति पुत्र-पौत्रों में बॅट कर ठुकड़े-टुकड़े हो जाएगी। 
पृत्रियो के अंशरूप में सम्पत्ति के. दूसरे गोत्र में जाने की 
भी सम्भावना बनी रहती है। इसके लिए परिवार को 


संयुक्त रखने की आवश्यकता अनुभव होती है।” इसका 


The Origin of the Family, Private Property 
And the State—F. Engels : Fifth Impression, 
pp: 105-106 


२० न but the obligation of chastity (i 
Sanskrit Epics) was laid on weaker sex, an 
practically no limits were set to` thé licence 
of man. pp. 10 
—Ancient Indian Erotics & Erotic Litratue 
5. K. De—1959 


of the arrangement by which . the nO 
love-emotions of the male were split-up a 
- platonic-friendship prostitute-love ® 
arranged marriage. pp. 34 2: 
—Love in the Machine Age—F loyd Dell 


४. मनुस्मति, नवम श्रध्याय, इलोक १०५-२२० के बोध 
. कई इलोकों सें सम्पत्ति के विघटन को श्रक्षुण्ण रख 


के लिए ज्येष्ठ-पुत्र के श्रधिकारों का व्याख्यान है 
भाई सबके परस | 


है । यहाँ पिता, पुत्र, माता, बहन, 

सम्बन्धों में पितंसत्तात्मक श्रर्थ-व्यवस्था T 
` प्रभाव स्पष्ट हो जाता है ।- मनुस्मृतिः पृष्ठ ४४१ 

४७९ प्रथमावृत्ति -- मथुरा--संवत २००९ । 


q भार 


उत्तराधिकार तथा कन्या--पशु पालन, 


३. We now have to note a further development | 
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सीधा प्रभाव युवक-युवतियों के विवाह-सम्बन्धों पर पड़ता . मुगलों को सोंपीं । इन सव का कारण सामन्ती परिवारों का 


ay कच्याश्रों का होना गोर नीर दुर्भाग्य माना जाने 
"लगता है । प्राकृत 'कहाणय-कोस -(जिनेश्वर सूरि) की 
'जयसेन कहा' में कन्या के विषय में कहा गया है कि 
उसके पैदा होने पर शोक होता है बड़ी होने पर चिन्ता 
बढ़ती है, विवाह कर देने पर उसे कुछ न कुछ देते रहना 
पड़ता है, .इस प्रकार युवती का पिता सदा दुखी रहता 
ह 
सम्पत्ति तथा कन्या हत्या कुछ वर्गो में कन्याश्रों को 
मारने का रिवाज है, जो उन्हें दुर्भाग्य मानने की वृत्ति 
का द्योतक है।२ चीन तथा कई अन्य देशों में भी कन्या- 
हत्या के प्रमाण मिलते हैं । > 
राजपुतों में कन्या-हत्या--भारत में _राजंपूत-काल में 
कच्या को पैदा होते ही मार दिया जाता रहा है । उस समय 
'की स्थिति से यही प्रतीत होता है कि कन्याश्रों को शत्रुर 
के हाथ पड़ने पर कलंक के भ्य से ऐसा किया जाता था। 
परन्तु यह एक मात्र कारण नहीं प्रतीत होता । तत्कालीन 
' भारतीय समाज में राजपूतों से इतर-वर्ग भी थे और 
उनमें भी ग्रपनी स्त्रियों तथा पुत्रियों के विषय में ये भाव 
स्यूनाधि भ्रवश्य रहे हैं । हाँ, उनमें कन्या-हत्या की यह 
परम्परा नहींमिलती । इतिहास साक्षी है कि उस समय कुछ 
सामन्तों व राजपूत राजाओं ने ही श्रपनी बहनें व पुत्रियाँ 
न न 
१. उप्पणाए सोगौ बडढ़तीए य ase चिता । 
परिणीयाए उदन्तौ जुवइपिया graat निच्चं ॥ 
"प्राकृत साहित्य का इतिहास- डॉ. जगदीशचंद्र 
जन- पृष्ठ ४४२। i 
R. Against the possibility of its (property) re- 
maining wholly intact there was the right 
of every daughter to a dowry: Each dowry 
cut-off so much land or so much treasure; 
that is why daughters were not favoured; 
why so many of them in classic times were 
killed at birth or in later times sent to nun- 


heries.—Love in the Machine Age: Floyd 
Dell—pp. 18. SES aire 


३. Social Thought From Lore to ` Seience—Vol . 


I. pp. 21. 


सम्पत्ति बॅटने का भय रहा है । तेरहवीं शताब्दी में देवेन्द्र 
सूरि द्वारा रचित प्राकृत ग्रंथ 'सुदंसणाचरिय में पुत्री को 
अपने धर का शोषण करने वाली, दूसरे के घर को भरने 
वाली तथा पितृ-ग्रह का कलंक-रूप कहा गया है । 

: मुगल अपनी कन्याओ्रौं को ग्रन्यत्र इसीलिए नहीं व्याहते 
थे कि उन्हें अपने जामाताग्रों द्वारा राज्य-भाग हड़पे जाने 
का भय रहता था । जन-सामान्य में संपत्ति बॅटने का इस 
प्रकार का कोई भय नहीं था, इसलिए उनमें कन्य्रा-हत्या 
का प्रचलन नहीं FAT । 

पितृ-सत्ता में पुत्र-विवाह-स्त्री-प्राप्ति के सामान्यतः 
तीन ढंग रहे हैं--हरण, क्रय तथा विवाह । श्रायोजित 
विवाह का आधार आर्थिक लेन-देन होता है। दहेज- 
परम्परा कन्या की अ्रवमानना का बड़ा कारण रही है। 
दूसरी ओर पुत्र-विवाह पत्नी के साथ-साथ सम्पत्ति लाने 
का कारण होता है। इसलिए gafaare का निर्णय 
कुलपति तथा भ्रन्य बड़ों का अधिकार माना जाने लगा । 
युवक तथा युवती को परस्पर चयन तथा प्रेम-विवाह का 
कोई अधिकार नहीं रहता ।* भारतीय स्वयम्वर-प्रथा का 
हवाला देकर चयन-स्वातंत्र्य की बात करना व्यर्थं है । 
वहाँ भी सामन्ती परम्परा के ग्रनुसार विशिष्ट वर्ग में से 
किसी एक को चुनने का उपक्रम होता था। कई बार 
स्वयम्वर की कठिन परीक्षाएँ तो वर-प्राप्ति को मात्र जुआ 
बना देती थीं । सीता, द्रौपदी तथा संयोगिता ग्रादि के 
स्वयम्वर इसके प्रकट उदाहरण हैं। सीता का पति रावण 
भी तो हो सकता था। संयोगिता के स्वतन्त्र-चयन को 
बार २ श्रमान्य कर दिया गया । ऐसी सामाजिक अवस्था 

में पुवे-राग के लिए कोई स्थान नहीं रहा होगा i? 


१. नियधर सोसा परगेह मंडणो कुलह्रं कलंकाणं । 


धूया जेहि न जाया जयस्मि ते सुस्थिया पुरिसा ॥ 
पृष्ठ ५६४ 
— प्राकृत साहित्य का इतिहास 
_ ~ To. जगदीशचन्द्र जन 
२. Love in Machine Age—Floyd Dell. pp. 18. 
3. Indian Woman Through The Ages. pp. 226 
—P. Thomas. i 
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प्राचीन तथा मध्यकालीन साहित्य में जहाँ कहीं tad- 
विवाह का वर्णन है, वहाँ कन्या प्रायः निम्न-वर्ग की, 
मातृ-सत्तात्मक जाति की अथवा स्वतन्त्र-वातावरण से ही 
है। उस अवस्था में पुरुष भी प्राय: स्वतन्त्र राजा मा 
निरंकुश सामन्त है । भारतीय साहित्य में उरवेशी-पुरूरवस्‌ 
_मेतका-विश्वामित्र, शकुन्तला-दुष्यन्त, उलूपी-प्रर्जुन, हिंडिवा- 
भीम आदि के चयन-स्वातंत्र्य के पीछे सभी महिलाश्रों का 
कठोर पितृ-सत्तात्मक aiat से बाहर का होना इसका 
मुख्य कारण रहा है । रुक्मिणी तथा सुभद्रा का हरण 
स्वतन्त्र विवाह-सम्बन्धो में पिनृ-सत्तात्मक संमाज के 
अवरोघ का स्पष्ट प्रमाण है । सामन्ती वर्ग में परिवार के 
बड़ों के रहतें किसी को स्वयम्‌ पत्नी चुनने तथा विवाह 
तय करने की स्वतन्त्रता नहीं रहती । वर के स्वयम्‌ 
सामन्त अथवा राजा होने की अवस्था में मन्त्री तथा 
पुरोहित उसके सलाहकार होते हैं। इस प्रकार पिता के 
रहते पुत्र द्वारा विवाह में ्रपनी सहचरी के चयन के लिए 
प्रायः कोई स्थान नहीं रहता । पितृ-सत्तात्मक परम्परा 
वाले देशों, संयुक्त परिवारों तथा मुख्यतः कृषि से सम्बद्ध 
सामान्ती परिवारों में विश्व भर में Ba तक पुत्र तथा 
पुत्री का विवाह माता-पिता तथा wea बड़ों द्वारा तय 
होता है । सम्भ्रान्त वग में पुत्र-पुत्रियों से विवाह के नाम 
मात्र पर लजा-शरमा कर भाग जाने की श्राशा की जाती है | 
स्वयम्‌ श्रपने विवाह की बात करने वाला निलंज्ज तथा 
असभ्य माना जाता हे । ऐसे बिवाह में पूर्व-राग के लिए 
स्थान कहाँ रह जाता है ? ? 
सामन्त-वगे तथा रोमांस-हीन पत्नियां--यह कहा जा 
सकता है कि पूर्व-राग के बिना भी विवाहोपरान्त विज्ञुद्ध- 
प्रेम का विकास हो सकता 
-सौ में से सौ या कम-से-कम निन्यानवे ्रवस्थाग्रों में यह 
धारणा मिथ्या है । समलिंग-सम्बन्ध (होमोसेवसुएलिटी) 
तथा वेश्यावृत्ति पितृ-सत्ता की स्थिरता के मूल ग्राधार रहे 
हैं। मानव की यह सामान्य प्रवृत्ति है कि वह दुष्प्राप्य 


१. The Origin of the Family, Private Property 
and the State F. Engels. pp. 112. ~ 
Love in the Machine Age—Floyd_ Dell. 

23. 


। परन्तु सामान्य स्थितियों में _ 
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अथवा दुलंभ वस्तु की प्राप्ति के लिए प्राण-पण से प्रयास 
करता है । मनुष्य की काम-भावना पशुओं के समान 
निश्चित प्रवृत्ति-जन्य धाराश्रों में प्रवाहित नहीं होती | 
सामाजिक विधि-निषेध विशिष्ट भावात्मक बुभुक्षा जाग्रत 
करते, हैं जिसकी तुष्टि उसके लिए भ्रनिवाय हो जाती है।१ 
पुरुष द्वारा स्त्री के प्रेमानुनय (कोर्टेशिप) के मूल में यही 
भावना निहित है । इच्छित प्रणय-पात्र की श्रोर से कुछ 
अवरोध तथा प्रणयानुनय द्वारा उसका निराकरण मनुष्य में 
ही नहीं पशु-पक्षियों में भी किसी-न-किसी रूप में प्राप्य प्रवृत्त 
है। स्त्री या मादा का अवरोध अथवा पलायन पुरुष की 
मिलनाकांक्षा को बढ़ाता है ।* सामान्यतः शारीरिक-मिलन 
पर शान्त हो जाने वाली कामेच्छा, ्रवरोध तथा प्राप्ति में 
बिलम्ब होने से मानसिक तथा प्रतीकात्मक स्वरूप ग्रहण 
कर लेती है ।* 

प्रणयातुनय तथा जीव-शास्त्र--प्रणयानुनय को अनि- 
वार्य जीव-शास्त्रीय आवश्यकता माना जाता है । कामेच्छा 
को मानसिक धरातल पर स्थिर करके प्रणयानुनय तरः 


q. Love, in Proust’s view, is not so much de- 
sire for physical possession as desire for 
emotional and intellectual possession. (pp. 
171) 

—Physical posseesion in Proust’s eyes, is 
but a quasi-negligible element in poison of 
Love. pp. 179.—‘Heroines of Proust” — 
—Seven Faces of Love—Andre Mauroise. 
...in love the man attacks while the woman 
defends herself; that the man asks and the 
woman refuses; that the man is bold and 
the woman timid.—“Heroines of standhal 
—lbid pp. 98 

The famale resistance or flight serves to 
increase the male-desire, the delays call for 
the transformation of otherwise undurable 
desire into those symbolic assertions 01 ae 
mises of possession which constitute ™ 
parade, the poetry and the romance ९ 
courtship. pp. 31 

—Love in the Machine Age—Flo 
London. 
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तारी सम्बन्धों में स्थायित्व तथा दीर्घता लाने का कारण 
बनता, है जो प्राकृतिक नियमानुसार सन्तति के पालन- 
पोषण के लिए श्रनिवार्य तत्त्व है। 

पितु-सत्तात्मक परिवार तथा प्रणयानुनय--पितृ- 
सत्तात्मक परिवार-व्यवस्था प्रणयानुनय तथा नर-नारी 
के परस्पर प्रेमभाव के विकास के बिना भी उन्हें इकट्टा 
रख सकने में सक्षम होती है । इस परम्परा ने धामिक, 
दार्शतिक, नैतिक तथा ग्राथिक दृष्टि से ऐसे-ऐसे नियन्त्रक 
नियमों का विकास कर लिया है कि उनसे बाहर निकल 
पाता उनके लिए असम्भव होता है । पवित्रता,” पातिब्रत्य- 
आवना,3 पतिं को परमेश्‍वर मानना,” स्त्री का आदम की 
पार्श्वास्थि (रिब्स) से उसी के लिए रचित किया जाना 
आदि धामिक मान्यताएं *'"'पर-पुरुष' के ध्यान-मात्र से 
नरकःप्राप्ति ग्रादि का नेतिक-भय* तथा स्वेच्छापूर्वक विवाह 
करने पर पुरुष को सम्पत्ति के उत्तराधिकार से वंचित कर 
सकने की सामंती-शक्ति*- इस सम्बन्ध में उल्लेखनीय तथ्य 
हैं ! स्त्री द्वारा तो प्रणय-सम्बन्धो में किचित भी स्वातन्त्र्य 
बरतने पर उसके लिए पितृ-गृह तथा इवसुर-गृह दोनों के 
द्वार बन्द हो जाते हैं। रत्नशेखर सूरि की प्राकृत रचना 


'सिरिबाल agr (श्रीपाल कथा) में मदनसुन्दरी कहती 


१. All these (courtship etc.) have their biologi- 
cal function in fixing the desires of the 
human male and female upon one antoher 
so. definitely and enduringly as to make 
possible the long-term sexual-companionship 
necessary for the bringing-up of children. 
pp. 81. 

—Love in Machine Age—-Floyd Dell. 

२. Love In Machine Age—Floyd Dell. 

pp. 46-47. 

Indian Woman Through The Ages—P. 

Thomas—pp. 226. 

Thid—pp. 4s. 

-Commonsensc About Sexual Ethies—Sherwin 

Bailey—pp. 93. न 

विश्व-भर का मध्यकालीन धामिक-नेतिक साहित्य 

` इस प्रकार के उपदेशों से भरा पड़ा है। . 


७. Love in Machine Age—Floyd Dell—pp. 19. 


Au 


है--कुलीन बालिकाएँ अपने वर के सम्बन्ध में कुछ नहीं 
कहतीं । जो वर माता-पिता. उनके लिए खोजते हैं, वही 
उन्हें मान्य होता हे! ।१ पितृ-सत्तात्मक समाज में स्त्री या 
उसके पति का श्रपना कोई स्वतन्त्र घर नहीं होता | इस 
प्रकार पितृ-सत्तात्मक समाज में नर-नारी के परस्पर प्रेम 
तथा चयन-स्वातन्त्र्य के लिए कोई स्थान नहीं रह जाता ।* 

पितृ-सत्तात्मक-नियंत्रण तथा प्रणयानुनय भाव की 
तीब्रता-उपर्य्‌क्त परम्परा में नर-नारी के हृदय में प्र णया- 
नुरंजन की भूख बनी रहती है । माता-पिता द्वारा निश्चित 
विवाह-सम्बन्धों में श्रभिरुचि का विकास एवं तृप्ति नहीं 
हो पाती । विवाह-सम्बन्धों में संघर्ष, प्र तिद्रंद्विता, प्र णयानु- 
रंजन तथा रोमांस का कोई स्थान न रह जाते से यथार्थ 
afte नहीं हो पाती । मानसिक तथा भौतिक संरचना की 
तृप्ति के लिए ग्राबश्यक कष्ट, उत्पीड़न, उत्कण्ठा, उन्माद 
तथा निःश्वासादि तत्त्व मनुष्य को नहीं मिल पाते 17 पर 
वह इनके लिए लालायित रहता है, और WIAs की वात 
यह है कि ये सब उसे वहाँ मिलते हैं, जिसकी सामान्य दृष्टि 
से कल्पना भी नहीं की जा सकती। वह स्थान है 
वेश्यालय | 

प्रणयानुनय तथा वेश्यावृत्ति-चतुर्भाणी (पृष्ठ ७४) 
में वेश्या को 'महापथ' और कुलवधू को 'कुमार्ग' बताया 
गया है। कुलवधू में कभी मन न लगाने का उपदेश देते 
हुए कहा गया है-- सुरत में निपट अंधी बन जाने वाली, 
'दीनमुख, मुँह के भीतर ही भीतर बात रखने वाली, प्रसन्न 
आदमी को भी दुखी करने वाली, लज्जा के घुँघट से ढकी, 


१. जेण कुल-बालियाश्रों न कहंति, हवउ एस ATH वरो । 
जौ किर पिऊहि fat, सो चेव पमाणिय afa ॥ 
--प्राकृत साहित्य का इतिहास-डा० जगदीश 
चन्द्र जन । 

२. In patriarchal life the social organisation 
could dispense with these natural induce- 
ments to prolonged marital association, 
having its own socially coercive methods of 
keeping husband-and wife together without 


natural love. pp. 31. 
—Love In Machine Age—Floyd Dell. 
३. Love In Machine Age—Floyd Del. pp. 81. 
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भोलेपन से स्वयं भी अपनी जाँघ न देखने वाली, ऐसी 
्त्री-रूप में बंधे हुए पशु की भाँति कुलवधू में कभी मन 
नहीं लगाना चाहिए ।'१ “ 

पितृ-सत्तात्मक अथवा सामन्ती पुरुष को वेश्यागृहों में 
मानसिक तुष्ट प्राप्त होती है | वस्तुतः वेश्यावृत्ति wa te 
साथ शारीरिक-भोग का क्रय-विक्रय मात्र है, परन्तु आव- 
श्यकतानुसार इसे मानसिक प्रणयानुरंजन के धरातल TF 
उठा दिया गया है । प्राचीन faa, ग्रीस, रोम तथा भारत 
में वेश्याग्रों को पूर्ण राजकीय तथा सामाजिक मान्यता 
प्राप्त थीं।* पितृ-सत्तात्मक समाज की रचना पर बिना 
घात पहुँचाए, सम्पत्ति के विघटन के किसी प्रकार के 
भय के बिना, परम्परानुसार विवाहिता पत्नियों से सन्तान 
प्राप्त करते हुए भी पुरुष के लिए मनोव॑ज्ञानिक तुष्टि के 
इस साधन को सामन्ती-परम्परा ने न केवल स्वीकारा 
बल्कि महत्त्वपूर्ण स्थान प्रदान किया ।3 

शरीर की श्रपेक्षा रोमांस बेचना श्रधिक लाभकर-- 
क्रय-विक्रय वेश्यावृत्ति का आधार रहने पर भी इसमें 


१. जात्यन्धा सुरतेषु दीनवदनामन्तमुंखो भाषिणीं | 
हृष्टस्यापि जनस्य शोकजननों लज्जापटेनावृताम ॥ 
निर्व्याजं स्वयमप्यदृष्टजघनां स्त्रीरूपबद्धां पशुं । 
कत्तेव्यं खलु नेव भो कुलबध्ूकारां प्रवेष्टुं मनः॥ 
—Yo ४६०-४६१--प्राकृत साहित्य का इतिहास-- 
Slo जगदीशचद्ध जन । 

-It must be said that in the ancient India 
of this period as in the Athens of Parikles, 
her (prostitute’s) wealth, beauty and power, 
as well as her literary and artistic tastes, 
assured for her an important social position. 
pp. 21.—A History of Sanskrit Literature— 
3. N. Dasgupta & S. K. De. Vol. 1—Book 
II (Kavya Literature), 
.. marrying without love, courting prosti- 


A 


x0 


tutes, keeping mistresses, scattering bastards 


and leaving them to their fate, and indulging 
in polite adultary, were patriarchal forms of 
conduct in patriarchal conntries. pp. 67. 
—Love In Machine Age—Floyd Dell. 
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रहस्यात्मक स्वप्न की परिकल्पना की गई है | पुरुष के 
लिए चयन-स्वातंत्र्य का तत्व इसमें प्रमुख कर्षण रहता 
हैं।? वेश्याएं भी जानती हैं कि मांत्र शरीर-विक्रय की 
अपेक्षा रोमांस बेचना अधिक लाभदायक है ।२ बार-बार 
का इनकार, नखरा तथा उपेक्षा ग्राहकों को उत्कट प्रतिस्पर्द्ी 
तथा प्रणयावेदक बना देते हैं। व्यापार की दृष्टि से वे 
कुमारियों F समान लज्जा, संकोच, उपेक्षा ग्रादि का 
afaa करती हैं । पुरुषों को ऐसा ग्राभास दिया जाता है 
कि वेश्या की प्राप्ति भी उतनी ही दुष्कर है जितनी किसी 
कुमारी की प्राप्ति। इसने वेश्याश्रों को चपला, गविता, 
उद्धत तथा मानिनी बना दिया क्योंकि ग्रह-ललनाओं के 
समान वे घरों में बंद दासियाँ नहीं होतीं । 

कामसूत्र को गृहनारी तथा वेइया--कामसूत्रकार स्त्रियों 
को दो वर्गों में विभाजित करते हैं। ग्रह-नारियों का कर्त्तव्य 2 
पति के लिए सन्तान--मुख्यतः पुत्र उत्पन्न करना, पतित्रता | ^ 
रहना, उसकी आज्ञा की अ्रनुवरतिनी रहना तथा मन-बचन- a 
कमं से उसके सुख एवं समृद्धि के लिए उद्यत रहना 
बताते हैं दूसरी ओर पुरुष के जीवन की स्वामिनी उसकी 
परकीया-प्रेमिका अथवा वेश्या होती थी। कामसूत्र की t 
नायिका गृहनारी न होकर प्रेमिका ग्रथवा गणिका है, जो 
चौंसठ कलाओं में निपुण तथा नेतिक बन्धनों से मुक्त है 1 
बुढी वेश्याएँ वृत्ति में नवागंतुक युवतियों को रोमांस बेच 
कर पुरुष को श्रधिकाधिक मानसिक उत्तेजना देने और 
अधिक धन कमाने की शिक्षा देती हैं ।” कुलवधू होने की 
अपेक्षा गणिका होना अधिक सौभाग्य तथा सुख का कारण 
बताते हुए वह कहती है-- हे सुन्दरी ! मानुषी का जग्म 
दुर्लभ है, तारुण्य क्षण-भंगुर है, विशिष्ट सुख का अनुभव 
करना ही उसका फल है। वह समस्त वेश्याश्रों को 


१. Love In Machine Age—Floyd .Dell—pp. 31. 
R. The prostitute discovered that she could 
get more money by selling courtship and 
romance than by selling mere sexual sub- 
mission, pp. 32. —Ibid. 
३. Indian Woman through the Ages— 
P. Thomas. pp. 201. 7 
४. Loye in Machine Age—Floyd Dell—pP. ae 


ही प्राप्त होता €— FATT! को नहो । एक हो प्रकार 
भोजन प्रतिदिन करने से उसम स्वाद नहीं रह जाता | 
निह्वा-स्वाद को संतुष्टि के लिए नित नये-तये खाद्य की 
| प्रावश्यकता पड़ता है । इसी प्रकार नये-नये पुरुष नये भोग- 

को प्रदान करते हैं । । 

भारत तथा वेश्या-वृत्ति--भारतीय साहित्य में सती- 
ध्वी स्त्रियों का चाहे जितना भी गुणगान किया गया हो 
यारों का स्थान सदा महत्वपूर्ण रहा है । श्रादिकाल से 


रहा है । इन्द्र श्रायों के प्रमुख देवता रहे हैं । ग्रप्सराग्रों 
एवं वेशयाश्रों का उनके दरबार में विशिष्ट स्थान रहा ह 
नर्तकियों तथा वेश्याओ्रों को बौद्ध तथा जैन काल में भी 
| हीनदृष्टि से नहीं देखा .जाता था। ° वैशाली की नगरवधू, 
दक्षिण की देवदासियाँ--सब उसी परम्परा में ग्राती हैं 
और उन्हें मिलने वाले स्वातंत्र्य, सम्मान तथा वैभव की 
गृह-तारियाँ कल्पना भी नहीं कर सकती थीं ।” गुणचन्द्र 
गणि की (१०८२ ईस्वी सन्‌ ११३९'विक्रमी) प्राकृत रचना 
'महावीरचरिय' में कहा गया है कि वेश्या गौ के समान 
१. सुंदरि | दुल्लहो माणुसी भावो, खणभंगुर तारुन्न, 
एयस्स विसिट्ठ सुहाणुभवणमेव फलं । तं च aga 
वेसाणामेव संपडई, न कुलंगणाणं aA महाणमवि 
भोयणं पइदियहं भुंजमाणं न जीहाए तहा ggg- 
एइ, जहा नवनवं fart दिखें एवं पुरिसो नवनवो 
नवनवं भोगसुहं जणाइ य । To ४६१-४६२ 
--प्राकृत साहित्य का इतिहास 
--डा० जगदीशचन्द्र जन । 
. P olygamy and concubinage being no disgrace 
either to men or gods...Epics are heavens 


for sensual gods and glorified countesans 
pp 2 


Ancient Indian Erotics & Erotic Literature. 
—S. K. De, 

Courtesan profession was not looked- 
down in Buddhist idealogy rather considered 
Useful. A Courtesan held a high position 


Pp. 94, 110-113.—Indian Woman through 
the Ages—P Thomas 
* —Ibid, 


ge राजदरबारों तथा उच्च-वग में विशेष स्थान प्राप्त ` 


taraa, पाशविक ‘aaa’ से रोमांस तक : १०३ 
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ग्रवध्य हे 1° प्राकृत-कथा 'वसुदेव हिंडी' का धम्मिल कुमार 
रतिक्रीड़ा में कुशलता प्राप्त करने के लिए वसंतसेना नाम 
की गणिका के घर रहने लगता है ।” मुगल काल में 
राजकुमार, राजकुमारियों तथा सामन्ती-वर्गके बच्चों को 
तौरतरीके तथा सभ्य-व्यवहार की शिक्षा दिलवाने के लिए 
वेश्याश्रों के पास भेजा जाता रहा है | सामन्तवाद के ह्लास, 
मध्यवर्ग के विकास तथा श्रौद्योगिक-उन्नति के साथ ही 
वेश्यावृति की सामाजिक श्रवमानना ग्रारम्भ होती है । 


सामन्ती-वर्ग तथा रखेल--विवाह के लिए स्त्री के. 


चयन की दृष्टि से परतंत्र पुरुष ने रोमांस-प्राप्ति तथा प्रणय 
की मानसिक भावनाओं की-तुष्टि के लिए. एक अन्य साधन 
खोज निकाला । सम्पूर्ण क्लासिकी जगत में श्रभिजात 
पुरुष रखेल रखते थे । विवाह में जहां स्वतन्त्र-चयन को 
मान्यता प्राप्त नहीं थी वहाँ रखेल रखने पर कोई 
नियन्त्रण नहीं था । कारण स्पष्ट है। रखेल से उत्पन्न 
सन्तति द्वारा सम्पत्ति-विभाजन का कोई विधान नहीं था । 
उन्हें साधारण वृत्ति देकर छुटकारा हो जाता था 1? इस 
संस्था से पुरुष की रोमांस-भावना की पर्याप्त तुष्टि होती 
रही है । प्रेम के प्रायः सभी उपकरण इस प्रकार के सम्बन्ध 
में मिलते हैं । प्रणयानुनय से इसका आरम्भ होता है, प्रणय- 
पात्र के चयन की इसमें स्वतन्त्रता है, परस्पर उत्कट प्रेम- 
भावना इसके स्थायित्व का आधार है और सतत मंत्री तथा 
सन्तान इन सम्बम्धों को और ग्रधिक अनुबंधित बना देती 
है ।” वेश्यागमन की अपेक्षा भौतिक तथा मानसिक मूल्यों 
में भ्रधिक पूर्णं होने पर भी यह सम्बन्ध सर्वात्म-लय कीं 
प्रणयावस्था तक नहीं पहुँच पाता है । सामाजिक-विषमता, 
पारिवारिक मान्यता को अनुपस्थिति तथा एक बार प्राप्त 
कर लेने पर उसे भी गृह-नारी का-सा स्थान दे देने की 
सामन्ती-प्रवृत्ति ने इसे भी मृग-मरीचिका बनाए रखा। यही 


१. प्राकृत साहित्य का इतिहास--डा० जगदीशचन्द्र जन 


Go ५५७ 


२. वहो--प० ३६४। 
३. Love in Machine Age—F loyd Dell. pp. 32 
¥, Love in Machine Age—P loyd Dell, pp. 35 
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कारण रहा है कि एक स्त्री के प्रति उत्कट आकर्षण रहने 
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ATRI न तो यह वर्ग दूसरों के श्रम के 


पर SSE प्राप्त कर लेने के पश्चात पुरुष अन्य की पलने वाला है औरौर न इस वर्ग को सामन्तों के रोचि ठ | fa 
प्राप्ति के लिए लालायित र्हा है । राजाओं तथा सामन्तो सीधा शिकार होना पड़ता है । यह वर्ग उच्च वर्ग रे | a 
का एक के पश्चात्‌ एक करके अनेक रखेलें रखना हसी जीवन-पद्धति को अपनाने का प्रयत्न करता है, परन्तु परि- ना 
अतृप्त रोमांस-भावना का तथा इस दृष्टि से रखेल-परम्परा स्थितियों के असाम्य के कारण. इसमें उसे निराश होना | र 
को अपूर्णता का परिचायक है 13 : पड़ता हे । यहाँ भूमि के समान स्थिर सम्पत्ति तथा ह कः 
परन्तु वेश्यावृत्ति तथा रखेल-परम्परा ने सुनिश्चित विकार का कोई लालच या दवाव नहीं रहता। बह | स 
ग्रभिजात वर्ग को नवीन भावना दी श्रौर उसके साहित्य कारण है कि विवाह-सम्वन्ध में पितृ-सत्तात्मक सामन्ती | ॐ 
को रोमांस तथा दरबारी-प्रणय की नवीन शब्दावली तथा परिवार के समान मध्यवर्गीय पिता का अपने पुत पर पूर्ण । 
भाव-व्यंजना शली से ग्रलंकृत किया 1२ अधिकार नहीं चल पाता ।१ : Pe 
निम्न-वर्ग तथा नर-नारी सस्बन्ध-सामन्ती-वग की मध्यकाल का मध्यवर्ग तथा नर-नारी सम्बन्ध--सामन्त- 7 
अपूर्णताओं, विधि-निषेधों तथा ग्राथिक एवं संपत्ति-मूलक पुत्रों के समान मध्यवर्गीय समाज के घटकों को वेश्यात्रों ड 
बाधाओं से मुक्त होने पर भी निम्न-वगे का कठोर भ्राथिक, रखेलों तथा पर-स्त्रियो के चक्कर में पड़ने के अवसर a z 
सामाजिक एवं नेतिक शोषण उन्हें पशु-स्तर से ऊपर उठ | ही होते हैं। इसीलिए उच्च सामन्ती तथा धनी वर्ग के í 
पाने का य्रवसर ही नहीं देता । दास-प्रथा के आरम्भ से बौद्धिक एवं मानसिक भ्रष्टाचार के परिणामस्वरूप स्वपली र 
वर्तमान औद्योगिक युग के ग्रारम्भ तक निम्न वर्ग के नर- को पशुओं के समान बन्दी बनाकर वेश्याग्रों के लिए भरी 2 
नारी-सम्बन्ध प्रायः अपने श्रादिम रूप में ही वने रहे हैं। जाने वाली mie उस समाज के लिए प्रायः श्रस्वाभाविक ड 
उनमें विशिष्ट मानसिक प्रणय तथा रोमांस का यथावत्‌ होती हैं । पर उच्च-वर्ग के प्रभाव से यह वर्ग स्वयम्‌ को n 
विकास ot हो पाया । बचा नहीं पाता । समाज में स्त्री का स्थान सामन्ती वर्ग 
मध्यवग तथा नर-नारी सम्बन्ध-पशु-पालन तथा से पर्याप्त संतोषजनक होने पर भी उनके लिए पर्दा-प्रथा | _ 
कृषि पर कुछ सशक्त परिवारों का ग्रधिकार हो जाने से पुरुष से हीन स्थिति, पातिव्रत की कठोरता तथा पितृ- 
अर्थव्यवस्था का विकास होता है । स्वामी तथा कृषि एवं सत्तात्मक उत्तराधिकार के नियमों को यह वर्ग स्वीकार कर ? 
घरेलू-दास, इन दो वर्गो के भ्रतिरिक्त मध्यवर्ग भी एक नई लेता है । मध्यवर्ग के पुरुष से भी एक पत्नीव्रत तथा : 
ARa मे आता है । इस वर्ग में वणिक, दस्त कार तथा अपने चारित्रिक-शुद्धता की अपेक्षा की जाती है aR > 


कला-कौशल से स्वतन्त्रतापूवेक ग्रर्थोपार्जन करने वाला वर्ग 


तथा रखेल परम्परा को घृणा की निगाह से देखा जाता 

१. The charm व non gradually falling away है । परन्तु इन सबसे स्त्रियों की सामान्य सामाजिक स्थिति 
like a garment, laid bare the eternal r में विशे A A ñ गीता 
n = ies जा oin हॉ विशेष सुधार नहीं हो पाता । एकब्रती रामव सी 
and the same language, pp. 154—“Madame 1. 
Bovary”, Seven Faces of Love—Andre 

. Mauroise. 

२. ...Love as celebrated in romantic fiction 
and poetry was the extra-marital diversion 
of the idle aristocracy and as this is under- 
stood, it did not fit in with the middle-class 
ideas. pp. 22 
— Love in Machine Age—Floyd Dell , 


Tt was discovery of the first important | 
reluctantly made by the middle classe 
that the son did not have to follow i 
father’s trade...the power of middle-class 
father over his sons was not absolute sin 
commercial and professional activities ar 
not actually landed property nor subject to 
its disabilities. pp, 21. 

—Love in the Machine Age—Floyd Doll. 
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ea व्यक्तित्व ग्रादर्श स्वरूप स्वीकार किए जाते हैँ। 


| बिवाह की संस्था को श्रद्धा की दृष्टि से देखा जाता है । 


सामन्ती वर्ग के समान परकीयाश्रों, वेश्याग्रों तथा विविध 
वायक-तायिकाश्रों की प्रेम-लीला्रों को खुले में यह वर्ग 
स्वीकार नहीं कर पाता । राधा-कृष्ण की लीलाग्रों को भी 
कई प्रकार की दार्शनिक परिभाषाश्रों में लपेट कर ही 
स्वीकाये बताया जाता है । रोमांस की भूख इस वर्ग में भी 
उप्ती रूप में बनी रहती है । 

मध्यवर्ग का ग्रधिकार-प्रसार तथा प्रणय--परवर्ती- 
काल में पत्नी की प्राप्ति में मध्यवर्ग में कतिपय स्वतलन्त्र- 
चयन के संकेत मिलने श्रारम्भ हो जाते हैं। “विविध में 
एक का चयन तथा प्राप्ति”--में आनेवाली कुछ बाधाएँ 
उनके विवाह को प्रेम का हल्का-सा स्वरूप प्रदान करती 
है । इसमें उच्च वर्ग का प्रभाव रहता अवश्य है, परन्तु 
सतत विकासशील ग्रौद्योगीकरण के परिणाम स्वरूप धीरे- 
धीरे मध्यवर्ग कालान्तर में अभिजात-वर्ग को दबा लेता है। 
प्राचीन काल में ग्रारम्भ होने वाली मध्यवर्ग की समानता 
एवं चयन-स्वातन्त्र्य-भावना का पूर्ण विकसित रूप श्रौद्यो- 
गिक दृष्टि से बिकसित देशों के आधुनिक काल में मिलता 
है । कुलपतियो द्वारा श्रायोजित विवाह परम्परा का उच्छे- 
दन, आकर्षण द्वारा चयन-स्वातत्त्र्य, सम्बन्ध-विच्छेद की 
पुलभता, वेश्यावृत्ति तथा भ्रष्टाचार का विरोध तथा प्रेम- 
ae के परिणाम-स्वरूप उत्पन्न सन्तति की स्वीकृति--- 
१ तुवकाल से मध्यवर्ग का उच्चवग के प्रति आरम्भ हुए 
का ahs परिणाम हे ।' इतका aar रूप भी 
Se ETN अधिक उत्कृष्ट रूप में मिलता है ।२ 


if ae m the Machine Age—pp, 22,—Floyd 
x ae [ST a synonym of coition and 
i हू ae of it in no other sense; its dec- 
ue ae nonsense is well illustrated by the 
ioe ps translated) of Mr. 
eae q Jubey, edit of “lzvestia”, on the 

t of his visit to the offices of the 
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नर-तारी-सम्बन्ध, पाशविक Aaa’ से रोमांस तक : १०५ 


वहाँ पितृ-सत्ता तथा कुलपति की ग्रध्यक्षता की पूर्ण समाप्ति 
हो गई रहती है और श्राथिक स्वातन्त्र्य के कारण स्त्री 
तथा पुरुष की सामाजिक विषमता समाप्त हो जाती है ।* 


भारत में विशेषत: हिन्दू समाज में aa भी वे मध्य- 
कालीन दोष वर्तमान हैं। हमारी संयुक्त-परिवार प्रथा 
पितृ-सत्ता तथा पुरुष-केन्द्रित ग्रर्थ-व्यवस्था इसके लिए 
उत्तरदायी हैं। नगरों में जिन-जिन वर्गों में स्त्री जिस 
सीमा तक ग्राथिक रूप में स्वतन्त्र होती जा रही है उसी 
सीमा तक ये बन्धन अवश्य दिनःप्रतिदिन ढीले होते जा 
रहे हैं । 


मध्यकालीन प्रेमाख्यान तथा भावात्मक प्रेम का 
श्राधार--प्रस्तुत विवेचन द्वारा यही स्पष्ट करने का प्रयास 
eal है कि निकट-भूतकाल तक नर-नारी के सम्पूर्ण तथा 
भावात्मक प्रेम के लिए सामाजिक परिवेश में सामान्यतः 
कोई स्थान नहीं रहा है । यह धारणा हमारे सामने ATA 
मध्यकालीन प्रेमाख्यानों तथा रोमानी किस्सों में प्राप्त 
“प्रेम” के सम्बन्ध में एक विशाल एवं गम्भीर प्रश्न चिह्न 
ला खड़ा करती है । यदि साहित्य के समाज का दर्पण होने 
को मान्यता सत्य है तो भावात्मक प्रेम के पूर्ण बिरोधी 
वातावरण में गम्भीर प्रेम तथा रोमांस की रचनाश्रों का 
प्राप्त होना श्रवश्य चिन्तनीय स्थिति हे । मध्यकालीन उच्च 
तथा मध्यवर्गीय समाज में तत्कालीन प्रेमाख्यानों के भावा- 
त्मक-आधार तथा सामाजिक श्रौचित्य का विवेचन परिशोध 
के आगामी अंक में करने का प्रयास किया जाएगा | 


“Daily Mail”; Before the revolution we, too, 
had sex, but not now.” pp. 12-13. (Intro- 
duction). 
—Commonsense About Sexual Ethics— 
Sherwin Bailey, 
१. The origin of the Family, Private-property 
and the-State—F, Engels, pp, 115-116. 
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Slo लल्लन राय | मध्यकालीन हिन्दी-काव्य में उल्लिखित विभिन्न 


पंजाब विश्वविद्यालय ईवनिग 
z कालेज, चण्डीगढ़ । 


भार में श्रति प्राचीन काल से ही भवों के मध्यभाग 
ललाट, कपोल, माँग, ठुड्डी श्रादि पर विभिन्न रंजन- 
eat से बिन्दु एवं श्रन्यान्य आक्रतियो के ग्रंकन की परम्परा 
रही है । यद्यपि इस ग्रंक्रन का उद्देश्य मूलतः अलंक रण ही 
था, किन्तु बाद में इनके साथ शुभाशुभ सम्बन्धी ग्रनेक 
धामिक-सामाजिक एवं सुरक्षामूलक ग्रभिप्राय भी जुड़ गए। 
इन सौन्दर्योपकारक उपकरणों के साथ मांगलिकता की 
योजना द्वारा Sax भारतीय मस्तिष्क ने इन्हें सामाजिक 
स्वीकृति प्रदान की है । प्राचीन काल से ही ये उपकरण 
वर्णाश्नम, धार्मिक सम्प्रदाय, सामाजिक स्थिति एवं विवा- 
हित-्रविवाहित ग्रवस्थाश्रों के संकेतक भी रहे हैं । आज 
भी इनकी सामाजिक-धामिक परम्परा ग्रधिकांशत: अपरि- 
वतित ही है । मध्यकालीन हिन्दी-काव्य के ग्रन्तःसाक्ष्य 
तथा ग्राज के प्रचलन को ध्यान में रखकर विचार किया 
जाय, तो उक्त तथ्यों की प्रामाणिकता सिद्ध हो जाएगी । 


बिन्दो (ao विन्दु) 


चन्दन, कुंकुम, केसर, कस्तूरी, गोरोचन, रोली, 
ईगुर, सिन्दूर श्रादि से wal के मध्य बनाए गए छोटे और 
गोल बिन्दु को बेंदी या बिन्दी: कहते हैं । मध्यकालीन faai- 
काव्य में इसका बहुविधि वर्णन हुआ है । यह बहुप्रचलित 
साधन-विधि है, जिसके सम्बन्ध में भ्रधिक स्पष्टीकरण 
nasarar नहीं | फिर भी इनसे सम्बन्ध रखने 
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प्रकार के तिलक, बिंदी, पत्रावली-रचना रादि 


वाली कुछ ऐसी बाते हैं, जिनकी ओर संकेत कर देना 


आवश्यक है । चन्दन, केसर, कस्तूरी आदि की बिन्दियाँ 


क्वाँरी -वालिकाएंँ लगा सकती हैं, पर रोली, कुंकुम, सिंदूर, 
इंगुर श्रादि की बिन्दी केवल विवाहिताश्रों के लिए ही स्वी- 
कृत है । बसे विवाहिताएँ उक्त सभी उपकरणों से बिन्दी 
बना सकती हैं और सिन्दूर, ईगुर आदि की भाँति we 


. भी सौभाग्य का लक्षण माना जाता है । परन्तु कुमारियों 


के लिए कुंकुम, ईगुर, सिन्दूर ग्रादि पूर्णतया वजित हैं। 
मध्यकालीन काव्य में बंदन से बिन्दी बनाते का पर्याप्त 


. उल्लेख हुआ है daa का मूल ast गोरोचन था, जो 


अत्यन्त मांगलिक माना जाता था । बाद में इसकी उप 
लब्धि की कठिनाइयों को ध्यान में रखकर सिन्दुर, रोली 


-आदि को गोरोचन के स्थान पर प्रयुक्त किया जाने लगा 


तथा इन्हें भी बम्दन कहा जाने लगा । रीतिकाव्य मे 
बन्दन शब्द रोली, सिन्दूर ग्रौर गोरोचन के लिए सम 

३ । चेर प्रेत र्थ 
रूप से प्रयुक्त हुआ है। लेकिन बन्दन का श्रभिप्रेत प्र 


- निकालने के लिए आवश्यक है कि मूल प्रसंग पर 
` f ne T 

रखा जाये । यदि मुग्धा-अनूढ़ा ग्रादि नायिकाग्रो के ह. 

में बन्दन का उल्लेख हो तो उसे गोरोचन ही सम. 


चाहिए। यथा-- 
करि चंदन की खौरि दे बंदन बेंदी भाल | 
a ~ 4 
दरपन री दिन द्वैक तें दरपन देखति बाल |! 


१. Fito Ho १, To Go ७३२ 


< 


(| 


बंदन का wa आचाय विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने 
| रुर किया है । किन्तु यहाँ eagar नायिका के 
प्रसंग में श्राते के कारण बन्दन से गोरोचन ग्रर्थ लेना ही 
संगत होगा । क्योंकि अनूढ़ा अथवा ग्रविवाहिताश्रों के 
लिए सिन्दूर की बिन्दी वजित है । वन्दन के सम्बन्ध में 


दुसरा उदाहरण हैं-- 
ग्रंजन नेन बिरी मुख में कहि, 
तोष सो बंदन माँग सवाँरी ।१ 
यहाँ वयप्राप्त ग्रामीणा 'कूटनिहारी' का वर्णन हे 
ग्रतः बंदन से सिन्दूर ग्रथ संगत है । ग्राजकल सिंदूर से 
टीका या बिन्दी न वनाकर उसे केवल माँग में भरा जाता 
है तथा ईगुर से टीका बनाया जाता है । किन्तु रीति- 
| काव्य में सिन्दूर के बिन्दु औ्रौर तिलक का भी उल्लेख 
हुआ है। 
आज को भाँति ही मध्यकाल में भी बिन्दी सहज प्र- 
साधन के अन्तर्गत परिगणित होती थी । सहज श्रृङ्गार 
का उल्लेख करते हुए बिहारी ने स्पष्ट रूप से कहा है 
बेंदी भाल तँबोल az, सीस सिलसिले बार | 
दृग atà राज खरी, एई सहज सिंगार ॥* 
श्राज भी जब किप्नी प्रकार का श्युद्धार श्रनपेक्षित 
होता है तो भी कम-से-कम बिन्दी का प्रयोग स्त्रियाँ अवश्य 
कर लेती हैं । हिन्दी के पारवती मध्यकालीन काव्य--जो 
भुलत: नायिका प्रधान श्वुद्भारिक काव्य हे-में कवियों ने 
पन के लिए बिन्दी का सर्वाधिक उल्लेख किया है । 


१. तोष-सुधानिधि, go Bo १२३।२६३ 
२. बि० रत्नाकर, दो० ६७९ 


२. बि० रत्नाकर--बिन्दु. दो० ४२, चंदन बेंदी १८०, 
सन को बेंदी २४८, लाल बेंदी ३५५, पंचरंग बेंदी 
९२६, श्रक्षतयुक्त बेंदी ६६--पद्माकर ग्रंथावली -- 
WRG बिन्दु qo Go १७५।४४०- भिखारी ग्रंथा- 
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मध्यकालीन feed Pinta say हिलि A E RERA पत्रावली-रचना mia : १०७ 


इन उदाहरणों से इसके विविध रंगों, रूपाकारों और संयो- 
जक पदार्थों का भी स्पष्ट पता लग जाता है | 
आड़. (do AA या श्रल) 

* यह भवों के मध्य विन्दो के स्थान पर या कभी-कभी 


उससे थोड़ा ऊपर बनाया जाने वाला ग्राड़ा (-) चिह्न ` 


y 


हैं | यह अत्यन्त मांगलिक माना जाता हे । श्राड़ का AÀ 
हे रोक या श्रोट, जिसका श्रभिप्राय है--ग्रमंगल से रोक- 
थाम या आड़ । ग्राड़ भी प्राय: उन्हीं उपकरणों से बनाया 
जाता है, जिनसे बिन्दी । किन्तु रीति-काव्य में केसर के 
आड़ का अधिक उल्लेख हुआ है ।) बिहारी ने ऐपन 
(चावल के साथ पिसी हुई हल्दी) के ग्राइ का भी उल्लेख 
किया है 1? ऐपन के साथ ही स्वर्णकीटक के परों के ars 
का उल्लेख भी 'बिहारी सतसई' में मिल जाता है 13 faan- 
साहि ने एक स्थल पर रोरी ( रोली) के श्राड का उल्लेख 
किया है ।* 

संस्कृत में 'ग्रल्‌' शब्द रोक के लिए और श्रल' विच्छू 
के डंक के लिए प्रयुक्त हुआ है ।“ लगता है, ars की 
उत्पत्ति में रोक-थाम और डंक--इन दोनों का ही हाथ 
है। ल, इ, र आदि अक्षर परंस्पर परिवर्तनीय हें । 
ग्रतः AA’ से US या AT और फिर आड़ और AI शब्दों 
का अस्तित्त्व स्वीकार किया जा सकता है । ग्राजकल भी 
विच्छू, मधुमक्खी, भिड़ आदि के डंक के लिए आर या आड़ 
शब्द ग्रवधी और भोजपुरी क्षेत्रों में प्रचलित है, जो रोक 


को बिन्दु १०३॥३०३--रसलीन-प्ंगदर्पण - लाल, 
पौत, स्वेत, स्याम बेंदी--क्रमशः ३1१६, GIRO, ३। 
२१, ३।२२--अआलमकेलि-चंदन को बदा १९२९ 
जराउ को बिन्दु इत्यादि । 

१, बि० रत्ताकर दो० ४२; केशव Fo १, ६०।५; 
भिखारी Ho २, १७०।१६; देव-शब्द रसायन Jo 
२२ इत्यादि। 

२. बि० Yo, 'ऐपन ATE faa’, दो०'&३ 

३. बि० to, 'सुनकिखा की ats’, दो० ७०८ 

४. विक्रम सतसई, दो० ३४ 


९३ 
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५. संस्कृत-इंगलिश डिक्शनरी, सोनियर विलियम्स, qo 


१०८ : परिशोध 


या ओट का भी ग्रथ देता है । संस्कृत में ग्रल्‌ शब्द का 
प्रयोग ललाट के आड़े चिन्ह के लिए नही हुआ है, लेकिन 
अलंकरण या अलंकार के रूप में शरीर-सज्जा के लिए 
इसका उल्लेख हुश्रा है ।१ संस्कृत-साहित्य में अलिक शब्द 
भी आया है, जिसका अर्थ ललाट होता है । उक्त तथ्यों" के 
आधार पर कहा जा सकता है कि संस्कृत का “Aa 
शब्द ही ग्रथ-विकास की एक लम्बी यात्रा के बाद हिन्दी 
के आड़ (चिन्ह विशेष) ग्रर्थ को प्राप्त हुआ है । 
खौर और सुरक 

खोर को प्राय: सभी विद्वानों ने ग्राड़ा तिलक बताया 
हे । रत्नाकरजी ने बीच से खुरचे हुए ग्राड़े तिलक को खोर 
बताया है ।* संस्कृत में खुर या क्षुर का एक अर्थ खुरचना 
होता भी है । किन्तु लगता है सस्कृत के खुर (gH) अर्थ 
के 'खुर' शब्द से रूप साम्य के कारण खोर शब्द बना है । 
परवर्ती मध्यकालीन काव्य के ग्रंतःसाक्ष्य पर यदि हम 
गहराई से विचार करें तो खोर श्राड़ से भिन्न प्रकार का 
तिलक सिद्ध होता है । बिहारी ने खौर श्रौर सुरक के रूप 
का स्पष्ट ग्रंकन किया है -- 

खौरि-पनिच भृकुटी-धनुष बधिक ane तजि कानि | 

हनत तरुन-मृग तिलक-सर सुरक-भाल भरि तानि 113 

यहाँ खौर को प्रत्यंचा और भृकुटी को धनुष बताया 
गया है, जिससे ड़ की अपेक्षा खौर के अधिक लम्बे होने 
का संकेत मिलता है । श्रभेद रूपक की पूर्ति या पूर्ण सारूप्य 


निर्वाहं के लिये खोर को दोनों भवों के अन्त तक बना होना 


चाहिए | दोनों भवों के ग्रन्त तक बनकर वह IST न 
होकर चापाकार होगा । खोर यदि संस्कृत के 'खुर' शब्द 
से बना है, तो उसे खुराकार होना भी चाहिए । ऐसा होने 
से भरि तानि’ (पुरा खीचकर) पद की सार्थकता भी सिद्ध 
हो जाती हे । वयोंकि पूरा खींचने पर धनुष की प्रत्यंचा 
आरडी न रहकर श्रद्ध चन्द्राकार-सी हो जाएगी । रसलीन 
ने खोर के रूप को आर ग्रधिक स्पष्ट किया है -- 


१. संस्कृत इंगलिश डिक्शनरी, मोनियर विलियम्स, qo 
€३-६४। 

२. बिहारी रत्नाकर, Jo ४८ 

३, बिहारी रत्नाकर, दो० १०४ 
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नाहीं केसर खौर यह प्यारी माथे माहँ । 
डारी दरपन-भाल मघि सीस किनारी wg ॥१ 
खोर को दर्पण रूपी भाल पर पड़ी हुई घुँघट की 


किनारी की छाया कहना, उसे बड़ा और चापाकर सिदध 


करता है । क्योंकि ललाट पर घूँघट के किनारे की छाया 
ग्राड़ी न होकर चापाकार ही होगी । रीति-कवियों ने प्राय: 
केसर और चन्दन से खोर बनाये जाने का उल्लेख किया 
है । ` 

ग्रब रह जाता है सुरक। रत्नाकर जी ने इषे 
नाक के ऊपर का वह तिलक बताया है, जो भाले की 
aipa का होता है |) लाला भगवानदीन जी इसे तिलक 
का वह भाग मानते हैं, जो नाक पर लगा होता है।४ 
सुरक शब्द संस्कृत ‘AT’ से बना प्रतीत होता है, जिसका 
AA छुरा, तीर या तीर का नुकीला भाग होता है ।* gs 
मध्यकालीन काव्य में सुरक शब्द का उल्लेख श्रन्यत्र कहीं 
नहीं मिला है । लगता है, उस समय भी यह शब्द कम ही 
प्रचलित था । लेकिन बिहारी ने जिस ढंग से इस शब्द का 
प्रयोग किया है--तिलक-सर सुरक-भाल--उससे लगता 
है कि यह एक विशेष प्रकार के तिलक के लिए ही प्रयुक्त gal 
है (तिलक रूपी बाण और सुरक रूपी भाल--भल्ल > 
फल अर्थात्‌ बाण का धातु-निमित नुकीला भाग) | 
तिलक और टोका 

तिलक संस्कृत का प्राचीन शब्द है, जो प्रसंगानुसार 
व्याख्या ग्रंथ, माथे के टीके, ललाट के ग्राभूषण-विशेष, एक 


१. व्यंग दर्पेण, To Go ४।२४ 

२. पद्माकर ग्रे, 'केतरि खौरि' १२८।२२२--भिखारी 
Go १, ‘daft खौरि' ७३२, ‘Hate खौरि ११६ 
१३६ देव-भाव विलास, ‘Hale खोरि Jo ७१८ 
राम सतसई, 'धनसार में धिसकर मलयज की खौरि 
दो० २८२--तोष-सुधानिधि, 'केसरि की खौरि, २६ 
इत्यादि । 

३. बिहारी रत्नाकर, To ४८ 

४. बिहारी-बोधिनी, To २२ 


५. संस्कृत-इंगलिश डिक्शनरी, एम० मोनियर fafaa 
qo ३३१ 
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मध्यकालीन हिन्दी-काव्य में उल्लिखित विभिन्न प्रकार के तिलक, बिन्दी, पत्रावली-रचना श्रादि : १०९ 


yrfa ग्रादि के लिए प्रयुक्त होता रहा हे । यद्यपि 


ग्रसंदिगध रूप से नहीं कहा जा सकता कि तिलक का 
सर्वाधिक प्राचीन ma इनमें से कौन है, फिर भी मेरा 


ग्रनुमान है कि इनमें तिल या तिलक पुष्प सबसे प्राचीन 
होना चाहिए । इस लिए ललाट पर वनाये जानेवाले तिलक 
के तामकरण का ग्राधार भी तिल या तिलक-पुष्प ही प्रतीत 
होता है । प्राचीन काल से ही तिलक के साथ तिल के दाने 
ama की प्रथा है । प्राचीन साहित्य में कुछ ऐसे भी संकेत 
मिलते हैँ, जिससे लगता है कि तिलक के साथ तिल लगाने 
की प्रथा बाद में विकसित हुई । श्राप्टे ने तिलक को एक 
जंगली पौधा कहा है, जिसके फूल में पाँच पंखुरियाँ होती 
हैं। नीचे की पंखुरी सबसे बडी होती है । उस बडी पंखुरी 
पर एक चिन्ह बना होता हे, जो स्त्रियों के मस्तक पर 
बनाये जाने वाले तिलक से बहुत मिलता है ।१ कालिदास 
ने तिलक के उस तिलकाकृति चिन्ह का वर्णन इस प्रकार 
किया है । न 

नखलुशोभयति स्म वनस्थलीन तिलकस्तिलक: प्रमदा- 
मिव 12 


कालिदास को तिलक पुष्प पर बने ये चिह्न तिलक 
लगायी हुई स्त्री की तरह प्रतीत हो रहे थे । लेकिन चिह्न 
किस आकार का होता है, इसका कोई संकेत नहीं मिलता । 
१० सीताराम चतुर्वेदी ने तिल-पुष्प के वर्णन में लिखा 
है- इसके फूल को उपमा नाक से दी जाती है, जो सफेद 
w का गिलास के आकार का, ऊपर चार दलों में विभक्त 
aT है, जिन पर भीतर की ग्रीर बैजनी धारिया होती 
(। वे तिलक के सम्बन्ध में आगे लिखते हैं “चंदन, 
केसर आदि से तिल के फूल के समान माथे, छाती या 


हाथ पर जो चीता जाय उसे तिलक कहते हैं ।'४ उपर्युक्त 


of वर्णनों से ऐसा स्पष्ट भान होता है कि तिल-पुष्प या 
सकी खड़ी बेजनी धारियों के आकार साम्य के कारण 


T छाप-विशेष के लिए तिलक शब्द का प्रयोग हुआ । 


t संस्कृत-इंगलिश डिक्शनरी, प्राप्टे, जिल्द २, To ७७४ 


| "रघुवंश, ९४१ 
| ` कालिदास ग्रंथावली का श्रभिधान कोष, To १५२ 


`~ 


विहारी ने ऊपर 'तिलक-सर' के उल्लेख द्वारा तिलक की 
उपमा फल रहित बाण से दी है, जो नाक के ऊपर खड़े 
AER का होता हे । ग्रतः कालिदास द्वारा उल्लिखित 
“तिलकस्तिलक:' अर्थात्‌ तिलक का तिलक, वही खडी 
धारी प्रतीत होती है । उपयुक्त तथ्यों के आधार पर कहा 
जा सकता है कि टीका अर्थ में तिलक शब्द के श्रस्तित्व के 
लिए तिल के दाने, पुष्प और उस पर खड़े निशान--सभी 
का योग है । 


सामाःय प्रयोग की दृष्टि से देखा जाये तो तिलक 
गोल भी होता है, ऊपर agar नीचे की ओर नुकीला 
At खड़ा भी। गोल तिलक और विन्दी के आकार में 
केवल छोटे-बड़े का ग्रन्तर है । बिहारी ने एक स्थल पर 
्रक्षतयुक्त विन्दी का उल्लेख किया है ।* परन्तु इसे 
तिलक या टीका मानना चाहिए । क्‍योंकि बिन्दी में इतना 
अवकाश नहीं होता कि चावल के दाने चिपकाए जा सके । 
आज भी शादी-विवाह, तिलक-टीका, पूजा आदि के अ्रव- 
सरों पर गोरोचन, हल्दी, दही आदि के साथ खड़े चावल 
का तिलक लगाया जाता है, जिसे टीका या तिलक 
कहते हैं । 


संस्कृत साहित्य में टीका और तिलक शब्द व्याख्या 
ग्रंथों के लिए भी प्रयुक्त हुए हैं। टीका और तिलक जिस 
प्रकार शरीर के सौन्दर्यं को प्रकाशित करते हैं या उसे 
अधिक संवेदनीय बना देते हैं, उसी प्रकार मूल कृति को 
व्याख्या ग्रंथ भी । दोनों के नाम-साम्य का मूल रहस्य 
यही है । लेकिन संस्कृत साहित्य में तिलक या छाप के 
wa में टीका शब्द का उल्लेख नहीं मिलता । art ने 
टिक्किका का उल्लेख किया है, जिसका ग्रथ घोड़ों के 
मस्तक का श्वेत एवं गोल टीका दिया गया हे 1% रीति- 
कालीन हिन्दी साहित्य में टीका तिलक के ग्रथ में बराबर 
प्रयुक्त हुआ है घोड़ों की सफेद टिबिकका के साम्य पर 
टीका को श्वेत चंदन का बना, गोल श्राकृति का होना 


१. बिहारी रत्नाकर, दो० ६६० 
२. संस्कृत-इंगलिश डिक्शनरी, श्राप्टे, जिल्द २, To 


hs 
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चाहिए । परन्तु रीति-काव्य में श्वेत के साथ ही कुंकम, 
रोली, केसर ग्रादि के गोल fag को भी टीका कहा 
गया है 17 

मध्यकालीन काव्य में प्रयुक्त टीका और तिलक प्राय 
समानार्थी हुँ । यद्यपि टीका गोल ही होता है ग्रौर तिलक 
गोल और लम्बा-खडा भी । जायसी ने तिलक को प्रायः 
गोल ही चित्रित किया है ।” रीति-काव्य में हमें श्रनेक 
वर्णन ऐसे मिल जाते हैं, जहाँ उसके as या नुकीले होने 
का आभास मिलता है-- 

बंदन तिलक लिलार में ऐसी मुख-छवि होति । 

रूप भौन में जगमगे मनौ दीप की जोति ।।* 

“ललाट पर गोरोचन के तिलक से मुख का सौन्दर्य 
इस प्रकार प्रकाशित हो गया है, मानो छबिगृह में दीपक 
की ज्योति जगमगा रही हो । यहाँ तिलक दीपक की लौ 
द्वारा संकेतित किया गया है, wa: उसके दीप-शिखा Ta 
लम्बे और नुकीले होने का एक ग्रस्पष्ट संकेत इसे माना 
जा सकता है | 

मध्यकालीन काव्य में तिलक, बिन्दी आदि पर चूनियाँ 
(माणिक्य के कण या ग्रश्रक) जड़ने या चिपकाने का 
पर्याप्त उल्लेख हुआ है इस क्रिया के लिए रचना, 
खचना, जड़ना आदि शब्दों का व्यवहार हुआ है । श्राज- 


१. टीका के लिए द्रष्टव्य--भिखारी ग्रं० १, 'गुलाल को 
टीको' Jo Go १७४।४३९--श्रालम-केलि, 'केसरि 
को टोको' १०।२२, “भाल टीका लाल', ३१।७३ 
इत्यादि । 

२. तेहि लिलार पर तिलक बईठा। 

दुइज पाट mag ga दीठा।।' 
पद्मा० Ho व्या०, दो० १०१।५ 
faam लिलाट धरा तस दीठा। 
जनहु दुइज पर नखत बईठा ॥' 
पद्मा० Ho व्या दो० २६७।६ 
(तिलक संवारि जो gat रची। 
दुइज ag जानहु कचपचीं ॥ 
पद्या० सं० व्या, dto ४७२।४ 
३. मतिराम सतसई, दो० ६९६ p3 
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कल भी इस विधि का पर्याप्त चलन हे । आज की ही 
भाँति मध्यकाल में भी तिलक, टीका, विन्दी आदि शब्द 
ललाट के आभूषण के अथ में भी प्रयुक्त हुए हैं किन्तु 
यहाँ रजन-द्रव्यो से ही बताये जाने वाले तिलकादि के 
सम्बन्ध तक विषय को सीमित रखा गया 
पत्रावली-रचना-- 


संस्कृत-साहित्य में ललाट, कपोल, वक्षोदेश एवं 
शरीर के अन्य अनेक ATT पर चंदन, केसर, कस्तूरी ग्रादि 
से चीतने (चित्रित करने) का पर्याप्त उल्लेख हुआ है। 
यद्यपि मध्यकालीन हिन्दी-काव्यो में इस प्रसाधन-विधि का 
अपेक्षाकृत कम उल्लेख sat है, फिर भी इनसे तत्सम्बन्धी 
चलन का परिचय श्रच्छी तरह हो जाता है । 

केशवदास ने कपोलों के साथ ही सम्नूण AAT पर 
चन्दन-चित्र बनाये जाने का उल्लेख किया है ।१ भिखारी 
दास ने 'कलिका पत्र' और 'चंपक पात' चित्रित किये 
जाने का वर्णन किया है ।२ देव ने इसके लिए अंग-रचना 
शब्द का प्रयोग किया है !* इन कतिपय उदाहरणों से 
यही संकेत मिलता है कि रीति-कवियों का ध्यात इस 
प्रसाधन-विधि की ओर ग्रधिक नहीं था । 

जायसी ने कई स्थलों पर पत्रावली-रचना श्रौर , 
चन्दन-चित्र का उल्लेख किया है 1% परन्तु हिन्दी-काव्य में 


१. केशव do १, 'चन्दन चित्र कपोलनि', To Go ३८! 


५५; “चित्रित कपोल’, १४६।१२, “चंदन-चित्र, 
१४४४; 'सबही श्रंग चंदन-चित्र far’, ३०1१६ 
२. भिखारी To २, To Go १७९ 
३. श्रष्टयाम, To So ८।१९ 
४. "रचि पत्रावलि माँग सेंदूरा । 
भरि सोतिन at मानिक पुरा ॥ 
चंदन-चित्र भए बहुनांती । 
मेघ घटा mag बग पाँती ॥' 
qato go व्या०, alo २ 
“क॒पत्रावलि पाटी पारी। 


श्रौ रचि चित्र बिचित्र सँवारी॥ 
mero qo व्या) ढो अ 
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मध्यकालीन हिन्दी-काव्य में उल्लिखित विभिन्न प्रकार के तिलक, बिन्दी, पत्रावली-रचना श्रादि: १११ 


्र्थत्र इसके उदाहरण कम मिलते हैं। कामसूत्र की 
चौसठ कलाग्रों में विशेषच्छेद्य वनाने को भी एक कला के 
हप में स्वीकार किया गया है। यशोधर ने विशेषच्छेद्य 
की व्याख्या में उसके विभिन्न रूपों को बड़े सुन्दर ढंग से 
स्पष्ट किया है। उनके अनुसार विशेषच्छेद्य माथे में 
लगाने का विशेष तिलक है, जो भोजपत्र श्रादि को छेदकर 
अनेक विधियों से वनाया जाता है। इसे पत्रच्छेद्य कहना 
चाहिए । विशेष शब्द का ग्रहण ग्रादर के लिए है, क्योंकि 
विलासिनी स्त्रियाँ इसे अधिक पसन्द करती हैं ।' संस्कृत 
साहित्य में इसके लिए विशेषक, पत्रच्छेद्य, पत्रक, पत्र- 
भंग ग्रादि श्रनेक नामों का उल्लेख हुग्रा है मुख, ललाट 
के साथ ही शरीर के अन्य अंगों पर भी इसे वनाया जाता 
था। यह कालिदास का ग्रत्यन्त प्रिय प्रसाधन रहा हे । * 
विशेषक और पत्र-रचनादि की परम्परा भारत में भ्रति 
प्राचीन है । रावण द्वारा ले जाती हुई सीता के वर्णन में 
वाल्मीकि ने लिखा है--'श्राकुल केशाम विप्रमृष्ट विशेष- 
काम्‌'-वालों के खुल जाने से उनके माथे का विशेषक 
पुंछ गया था । रामायण कालीन स्त्रियाँ गोरोचन से भी 
पत्रावली रचना (सपत्र रेखाणि सरोचनानि) करती थीं । 
रंभा नामक श्रप्सरा लाल चंदन से विशेषक बनाती थी ।* 
उक्त उदाहरणों के श्राधार पर कहा जा सकता है कि 
विशेषक, पत्रावली आदि की परम्परा भारत में अति 
प्राचीन काल से थी। श्राजकल शादी-विवाह आदि 
मांगलिक श्रवसरों पर ही विशेषकादि की योजना होती 


१. विशेषकच्छेद्यम--“विशेषकस्तिलको यो ललाटे दीयते 
तस्य भूर्जादि पत्रमयस्यानेक प्रकारं छेदनमेवच्छेद्यम्‌ । 
पत्रच्छेद्यपिति वक्तव्यम्‌ । विशेषक ग्रहणमादरार्थम्‌ 
बिलासनी नामपियत्वात्‌ कामसूत्र भाग १, भ्रनु० 
To साधवाचायं शर्मा To १०० 

२. कालिदास ग्रंथावली --“प्रत्याख्यात विशेषकं कुरबकं 
३यासावदातारुणम्‌'--मालविकारिनिमित्रर, ३।५-- 
स्वेदो द्गमः किम्पुरुषांगनानां चक्र पदं पत्रविशेषकेषु 
~ कुमार० । ३।३३--'विरचिता'` ` पत्रविशेषकाः--' 
Wo ९२९ इत्यादि । 

३. रामायण, ७२६1१७ 


aw 


| चंदन, केसर, कस्तूरी श्रादि से विवाह के अवसर पर 
वधुग्रो के मस्तक, कपोल ग्रादि पर बुंदकियाँ बनाने का 
रिवाज आज भी है । इसे मरवट (मकरिका पत्र) और 
कहीं-कहीं चीतना (चित्रित करना) भी कहा जाता है । 
तिल या इयामल बिन्दु 

शरीर पर काले तिल की श्राकृति के स्वाभाविक चिह्न 
को तिल कहा जाता है । कपोल, oer श्रादि पर स्वाभाविक 
तिल की श्रनुपस्थिति में काजल, मसि या कस्तूरी से भी तिल 
बनाया जाता है । तिल या श्यामल बिन्दु विरोधी वर्ण का 
होने के कारण मुख के पीत एवं गौर वर्ण को अत्यंत गहरा और 
सुन्दर बना देता है | सौंदर्यवद्धेक होने के साथ ही श्रनुकूल ATM 
पर तिल सौभाग्य-प्रदायक भी माना जाता है । श्री बी०ए० 
गुप्ता ने तिल को कुदृष्टि से रक्षा करने वाला चिन्ह बताते 
हुए इसे शुक्र नक्षत्र का प्रतीक माना है, जो मुख के साथ शुक्र 
और चन्द्रमा का प्रतिनिधित्व करते हुए प्रेमी-युगल के 
मिलन को संकेतित करता है ।* किन्तु उनका यह मत शुक्र 
(Venus) की पाश्‍चात्य मान्यता पर आधारित है । ATT 
तीय मान्यता के श्रनुसार शुक्र प्रेमिका नहीं है । अतः इसे 
अ्रलंकरणात्मक ग्रौर सुरक्षात्मक चिन्ह मानना ही श्रधिक 
संगत हैं । 

प्राचीन संस्कृत साहित्य में कस्तूरी आदि से मुख पर 
बुन्दकियाँ तो बनाई जाती थीं, लेकिन उन्हे तिल भी कहा 
जाता हो, ऐसा उल्लेख नहीं मिलता । मध्यकालीन हिन्दी 
साहित्य में स्वाभाविक तिल के साथ कृत्रिम तिल का भी 
उल्लेख हुआ है ।* सैयद मुबारक अली ने तो तिल की 


प्रशस्ति में एक तिलशतक ही रच डाला है | 


१. ‘The Mole is a well-known protection from 
the evil eye. It is also an emblem of the 
Chandni, corresponding to Venus, whose 
approach to the moon, a personified male, 
is a natural phenomenon held to represent 
the meeting of a loving pair—The Indian 
Antiquary, Vol. 31, P. 293. 


२. तिल के लिए द्रष्टव्य, केशव ग्रं० १, Too २१३॥६ 
--देव सुजान विनोद, ५७।४३- पद्याकर ग्रे०६१३। 
३७--सुबारक-तिलशतक, ११।४, ११॥६, १५३६, 
१५३७, १६४६, १७५७, १७६०, १९।७३, २०) 
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तिल के साथ हो मध्यकालीन हिन्दी-काव्य में इयामल 
बिन्दु, नीलकन, लीली, श्याम-लीला आदि का भी उल्लेख 
हुआ है, जिनके सम्बन्ध में 'त्रिपथगा' (जनवरी एवं फरवरी 


१६६५ ई० के दो अंकों में भारत में गोदना' शीर्षक लेख” 


के अन्तर्गत मैंने विस्तार से प्रकाश डाला है | 


डिठोना या दिठोना (सं० दृष्टि-बन्ध) 

दिठौना बच्चों की दाई या बाई भवों के ऊपर, ललाट 
पर या नीचे, काजल से बनाया जाता है। तिल और AIS 
की भाँति यह भी कुदृष्टि से बचाने वाला चिन्ह है । 


दिठोना संस्कृत दृष्टिवन्ध (दृष्टिवन्ध >> दिठवन्न > दिठौन > 


दिठौना) से बना प्रतीत होता है । ग्रतः स्पष्ट है कि यह 
दृष्टि को बाँधने, रोकने या जादू-टोने से बचाने वाला चिह्न 
है। किन्तु मध्यकालीन हिंदी-काव्य में, विशेषतः रीति- 
काव्य में, यह प्रसाधन-उपकरण के रूप में भी आया है। 
इस सम्बन्ध में विक्रम साहि का एक दोहा है-- 


fag सम सोभा सार लै रच्यौ बाल मुख इन्दु । 
_ दियौ इन्दु मैं अंक मिस राहु हेतु मसि-बिन्दु ।। * 


मुख की उपमा प्राय: चन्द्रमा से दी जाती पूर्ण 
चन्द्र में मसि-अंक होता है, श्रत: मुख में भी उसे अंकित. 
करके उपमा की पूर्ण सिद्धि कराई गई है । परम्परा से राहु 
को चन्द्रमा का शत्रु माना जाता है। इस आधार पर मसि- 
बिन्दु या दिठौना को राहु का निवारक मानकर लगाना, 
एक संरक्षणात्मक ग्रभिप्राय प्रतीत होता है। इसप्रकार 
मुख पर मसि-बिन्दु या दिठौना लगाने का हेतु राहु या ग्रन्य 
कुग्रहों का भय माना जा सकता है। कालान्तर में यह aha 
प्राय राहु-दृष्टि या कुदृष्टि से जुड़ गया प्रतीत होता है । 
लेकिन इस प्रकार के न जाने कितने कारण मिलकर किसी 
प्रथा को जन्म देते हें । काला रङ्ग प्रायः सभी देशों में 
कुवृत्तियों श्रौर दुरात्माश्रों से सम्बद्ध है। उसके प्रयोग में 
दुरात्माग्रों के कुभ्रभाव से रक्षा का भाव भी प्रायः सर्वत्र 
माना जाता है । 
जायसी में तो हमें दिठौने काः उल्लेख नहीं मिलता 
. कितु सूरदास ने बालक कृष्ण को दिठौना लगाए जाने का 


बिक्रम Ado, दो० २८६ 


उल्लेख कई स्थलों पर किया है।१ सूरदास के संकेतों और 
आज के चलन को देखते हुए लगता है कि यह मुख्यत 
बच्चों को ही लगाया जाता था । रीतिकाव्य में बच्चों का 
वर्णन नहीं है, किन्तु नायिकाओं के वर्णन में कवियों ने 
उनके अन्य प्रसाधन-उपकरणों के साथ दिठौना भी लगाए 
जाने का उल्लेख किया 


वपुर नगन सजे पगन प्रबीन बेनी, 
चमकत oft छोर घाघरे घनेर मैं ।* 
उन्नत उरोज कसी कंचुको कुसुंभी लसी, 
भुजबंध मोती माल कंठसिरी मेर मैं | 
बंदन दिठौना दे बुरायौ मुख घुँघट मैं 
झीनी स्याम सारी त्यों किनारी चहुँफेर मैं ॥२ 


यहाँ नूपुर, मोतीमाल, कंठमाल, घाघरा, कंचुकी, ग्रोढनी 
आदि के साथ गोरोचन का दिटौना भी सहज रूप सेग्रा 
गया है । ऐसे प्रसंगों में इसे प्रसाधन के अन्य उपकरणों से 
अलग करके नहीं देखा जा सकता । लेकिन रीतिकवियों ने 
प्रायः दृष्टि लगने के भय से ही इसे लगाए जाने का उल्लेख 
किया है-- 
लौने मुँह दीठि न लगे, यों कहि दीनी ईठि । 
दूनी ह्ये लांगन-लगी, दिये दिठौना दीठि ॥ 
बि० To, ato २८ 
नहि aa लगिबे.दीठि को ईठि दिठौना दीन । 
टोनों मन बस करन को ये कपोल मैं कीन ।। 
राम सत०, दो० ३७५ 
दोनों ही दोहों में दिटौने का उद्देश्य दृष्टि-दोष से 
बचाना बताया गया है । परन्तु यह दृष्टि-दोष से बचाने 
की अपेक्षा शोभावद्धंक ही ग्रधिक सिद्ध हुआ है । इसकी 
संरक्षणात्मकता के सम्बन्ध में देव का एक कवित्त है 
राई नोन बारति गोराई देखि अंगनि की, 
दुरे न दुराई पै भोराइनि भिरति है। 
+ + + 


१. 'काजर बिन्दु ya ऊपर री' श्रौर “सिर चौतनी 


दिठौना दीरहों-सूरसागर क्रमशः पद ७१६, ७१२ 
२. बेनी-नवरस तरंग, To छ० ६१॥४३८ 
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निठुर दिठौना दीन्हें नीठि निकसन कहे, 
डीठि afa के डर पीठि दै गिरति है ।१ 


बेचारी धाय नायिका को दिठौने के साथ ही दृष्टि- 
दोष से बचाने के लिए ग्रनेक टोने-टोटके करने के बावजूद 
भी उसे घर से बाहर नहीं निकलने देना चाहती । यहाँ 
डिठौता प्रसाधन न होकर उसका विलोम ही ग्रधिक लगता 
है । इस मत की पुष्टि भिखारीदास ने भी की है-- 


भई ग्रनखौंही श्रवलोकति लली को फेरि, 

amt सँवारती डिठौना दे निहारती । 
गात की गोराई पर सहज भोराई पर, 

सारी सुन्दरताई पर राई-लोन वारती ॥२ 


HIAR ने एक स्थल पर चखौड़ा शब्द का प्रयोग किया 
है ।3 यद्यपि यह चन्दन से ललाट पर बनाया गया है, फिर 
भी लगता है कि दिठौने का ही स्थानापन्न है । ह शब्द 
चक्षु-प्रोट (चक्षु ग्रोट> चखोट > चखौटा > चखौड़ा) 
से बना प्रतीत होता है, जो दृष्टि बन्ध (दिठौना) का ही 
पर्याय है । सेवक ने दिठौने के लिए naaa (aaar) 
तथा भ्रनघन (ग्रनघा) शब्दों का प्रयोग किया है, जो 
संस्कृत के AIA या AAT शब्द से बना लगता हे 


Sa 
१. सुजान बिनोद, &। १५ 
२. भिखारी ग्रं १, qo छ० ३३२२७ 
र, चंदन चखोड़ा भाल गोरे अंग श्रांगी लाल ।-भ्रालम 
लि, qo Bo ६।१२ 
४. '्रनधन देखि लिलखा'- सेवक बखे-नखशिख वर्णन 


मध्यकालीन हिन्दी की में उरत्सिलित वीष प्रकार के तिलक बिन्दी, पत्रावली-रचना ग्रादि : ११३ 


ma भी उत्तर प्रदेश के कुछ जिलों में दिठौने को ग्रनखा 
कहा जाता है । दिठोने से सम्बन्धित उपर्युक्त सारी सामग्री 
को दृष्टि में रखते हुए कहा जा सकता है कि वह मूलतः 


कुदृष्टि निवारण के लिए लगाया जाता रहा है । आज भी 
° 


उसके सम्बन्ध में पूर्ववर्ती धारणा प्रायः ग्रपरिवतित है । 
विरोधी रङ्ग के कारण वह सौन्दयं-वद्धक भी हो जाता है, 
जिससे रीति-कवियों ने उसे शोभावद्धक उपकरण के रूप 
में चित्रित किया है । 

उत्तर मध्ययुगीन भारतीय वस्त्राभूषणो में हिन्दू एवं 
इस्लामी परम्परा का पर्याप्त मिश्रण हुआ है । लेकिन जहाँ 
तक उक्त प्रसाधन-विधियों का सम्बन्ध है, ये प्राचीन काल 
से श्रव तक प्रायः अपरिवर्तित रही हैं। यदि इनमें कहीं 
थोड़ा-बहुत परिवर्तन ग्राया भी है तो उसे प्राचीन या हिदू 
परम्परा का स्वाभाविक विकास कहा जा सकता है, विदेशी 
प्रभाव नहीं । इस अपरिवत्तेन का मूल कारण मुसलमानों 
में इन प्रसाधन-विधियों का निषेध ही माना जा सकता 
है। पूर्ववर्ती मध्ययुग में इस प्रकार की कुछ प्रसाधन-विधियों 
का विदेशी प्रभाववश श्रागमन श्रवश्य हुआ है,जिनमें मेंहदी, 
मिस्सी, गोदना श्रादि की गणना की जा सकती है । लेकिन 
यह नवागमन राजपूत-मुस्लिम संस्कृति के मिश्रण के कारण 
हुआ है। 
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उप्रगरचन्द नाहटा | ७ 
शोध-सं स्थान 
बीकानेर 


रतीय संत परम्परा में गुरु नानक का विशिष्ठ स्थान 

है । ग्रहस्थावस्था में रहते हुए भी उन्होंने ग्राध्या- 
तमक क्षेत्र में ग्रत्यधिक प्रगति की । अनेक स्थानों में 
घूमकर और AAR महात्माओं का सत्संग कर उन्होंने अनु- 
भव-ज्ञान प्राप्त किया। उनकी रचनाओं में उनके इस 
ग्रनुभव-ज्ञान की ग्रच्छी झाँकी मिलती है । 'जपुजी' उनकी 
सर्वाधिक प्रसिद्ध रचना है। उनके बनाये हुए श्रनेक पद 
एवं भजन भी वास्तव में बड़े ही प्रबोधक हैं । “श्री गुरु- 
ग्रंथ साहब” में सबसे पहले गुरु नानक रचित जपुजी और 
पद संकलित किये गये हैं । गुरु नानक का व्यक्तित्व वास्तव 
में ही ग्रसाधारण था । उनका प्रभाव तो ग्राज तक भी 
बड़े अच्छे रूप में दिखाई देता है । सिक्ख सम्प्रदाय के 
अतिरिक्त भ्रन्य लोगों को भी इनकी रचनाओं ने ग्राकषित 
किया । फलत: राजस्थान में-विशेषतः बीकानेर में--ही 
"एजी और उनके भजनों की हस्तलिखित प्रतियाँ प्राप्त 
हैं। जैन यतियों ने भी उनके भजनों का संग्रह किया था, 
जिसकी एक हस्तलिखित प्रति हमारे संग्रह में है। बीकानेर 
की नूप संस्कृत लायब्रेरी की कई हस्तलिङ्धित प्रतियों 
में उनके लिखे कई पद मिलते हैं । १८वीं शताब्दी के 
| ae लिखित अनूप संस्कृत लायब्रेरी की एक 
पक एक a se गुरू की पोडी का परमारथ' 
lie a न bee aa प्रति को = 
गा न त्त मालूम हुई । वास्तव 
| पुजा के प्रारम्भिक २१ gel की एक 
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लेखक-- गुरू नानक रचित जपुजी का परमार्थ 


स्वतन्त्र-भाषा टीका-सी है । भूमिका में गोरखनाथ, चर्पट- 
नाथ, भरथरी, गोपीचन्द, ईश्वरनाथ से गुरू नानक की 
चर्चा होने का उल्लेख हे । ग्रागे चलकर भरथरी और 
नानक के संवाद या प्रश्नोत्तर के रूप में जपुजी का एक- 
एक पद्य देकर उसका परमार्थ बतलाया गया है । यह पर- 
ary हिन्दी गद्य में लिखा गया है । इसमें कुछ पंजाबी का 
पुट अवश्य है । पंजाब के प्राचीन हिन्दी गद्य का यह अच्छा 
नमूना है । इसकी रचना अवश्य ही नानक के काफी (५० 
से १०० वर्ष) बाद में हुई है । जबकि उनका महत्त्व, उनके 
सम्प्रदाय में नाथों की अपेक्षा प्रधिक मान लिया गया था | 
प्राप्त प्रति के आधार पर इस 'परमार्थ' के हिन्दी गद्य को 
३००-३५० वर्ष प्राचीन माना जा सकता हे । 

जपुजी, जैसा कि पहले कहा गया है गुरू की पोडी का 
परमार्थ' रचना से पहले ही इस प्रति में २९ पदों में 'जपु' 
लिखा हुआ है । पर 'परमार्थ' में २१ पदों का ही प्रयोग 
क्यों किया गया, यह विचारणीय है | २१बे पद के बांद 
भी १ पद और उद्धृत किया गया है, पर वह जपुजी में प्राप्त 
नहीं हम । | 

अब हम प्रस्तुत गुरु नानक की पोडी का परमारथ' 
नामक रचना के प्रारम्भ और WT का कुछ अंश नीचे दे 
रहे हैं, जिससे इसकी भाषा और शैली का पाठकों को पता 
चल सके | पंजाब में इस रचना की कोई अन्य प्रति प्राप्त 
है या नहीं? यह तो वहाँ की जपुजी की प्राचीन भाषा 
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११६ ; परिशोध 


टीकाग्रों' से मिलान करने पर ही जाना जा सकता हूँ । 
आशा हे qma के विद्वान इस सम्बन्ध में अच्छी तरह 
खोज करके आवश्यक जानकारी शीघ्र ही प्रकाश में लावेंगे | 
पंजाब में प्राप्त प्राचीन हिन्दी गद्य की भ्रन्य भी जो रच- 
नायें हों, उनकी जानकारी भी उद्धरणों के सांथ प्रकाश म 
प्रानी चाहिए | 
ग्रथ गुरू की पोडी का परमारथ' लिखितं | 
“श्री सतगुरू प्रसादा ॥ गोष्ट जप की । सिद्धा नाल बाबा 
नानिग की । श्री गोरखनाथ, चरपटनाथ, भरथरी, गोपी 
चन्द, ईस्वरनाथ सब सिधां वोल्यां । जु नानिग मू दरसण 
लै जु जोगी हुई । अर मुद्रा पहिर । तव नानिग कह्या जू 
मे दरसण लीउ है ax मुद्रा पेहरी है । तब सिधा कही कि 
दरसण किसका लीया है भ्रर मुद्रा कहा पेहरीया है । HE 
सिष किसका है । तब बावा नानिग बोल्या कही के मे सिष्य 
सचदा हौं अर सच सबद की मुद्रा पेहरी है मन मे । तब 
सिधौ कहया जु ay कोणहेग्रर जे तू सच का सिष है तो 
ama । तब नानिग वोल्या जु 'श्राद सचु, जु गाद सनु हे 
भी ay, नानिग होसी भी aq’ । तो कहीये नानिग किसका 
नाव सचु है । तद बाबा नानिग बोल्या जु सचु नाव करता 
पुरष का है । तद सिधा कही नानिग तिसका गुण क्या है। 
जहाँ पुरषहु हुवा तहाँ wa विच पड्या yar तो जुनी पड़ी 
तो कहीये जी । तद बाबा नानिग बोल्या निरभौ निरवेर । 
ग्रकल मूरत श्रजूनी सूवांभू । कहीय नानिग उवह कित 
संजम कर जांणीयौ । अरू कि ध्यान कर पाई | तद बाबो 
नानिग कह्या जु इन्ही वातौ नही पाया जादा जे कोई 
पाव ।' 
सोचे सोच न होवाई | जे सोची लखवार | 
चुपे चुपे न होवई । जे लाय रहा लिवतार ॥ इत्यादि 
्रन्त--२१बे पद के बाद उसका परमारथ और जो 
एक ग्रन्य पद इस रचना में लिखा हुआ है, वह सारा अंश 
नीचे दिया जा रहा है। आ 


१. डा० कोहली की सुचनान्नुसार जपु परमाथ 
सोंधी महरवान (१७वीं) २. रामकृष्ण सेवापंथी 
(१८वीं) में प्राप्त हैं। उनसे इनका मिलान करना 
. ज़रूरी है। श्रादि= 


'तिसि का परमारथ । सुण हो राजा भरथरी जोगी | 
तीरथ जावे, भावे तप करे, भावे दांन करे । जव लग ईस 
के अन्तर दया न श्रावे, तव लग जितने करम करता है। 
सु सभ डंड है । मूलं है सु दया है । जब दया उपजे तव 
सेवा करे, जे ईस प्राणी मे दया वसै तो सकल पुन्य ग्रो 
दान, संजम, सेवा, तपस्या, तीरथ सभ कीरे ar जो कोई 
एक तिल दरगह मे मान पावे सो दया के पाछ पावे । के 
भात कर दया वसावे । वेद सुण कर । साध तौ सुणकर। 
मन के विषे मने जोए तकी ते यह फल । ग्रोर एते कीते 
यह फल होता है। सुण कर मने तब मन के विषे भव 
उपजे | और धरम जो दया करके भाव के साथा Ar] 
तब ईस क्‌ ग्रठसठ तीरथ कीये का फल ZT । यह गुण सभ 
परमेस्वर का है । AGT का नाही । गुण जो हे सु सव उस 

है । विन गुण उसकी भगत होदी नाही । श्ररसुण हौ। 
राजा भरथरी । जोगी हो रजो गुण है--तप के तीरथ के 
संजम के पुन्य दान के सु ईन में दावा है । मंत मे गरब 
करदा है । जु यह मे कीता । was तीरथ गये, मे ईतना 
aia कीया ईन वाते परमेस्वर खुसी न होवै पंण एक भिछुक 
नाव के है सु उनके दोई गुण है । निरदावे के । जिनो अपने 
मंन की ढेरी मिटाय के नाव के भिछुक होदे हे । उच पर 
प्रतछ खुसी होदा हे । तब भरथरी कह्या श्री नातिग जी 
कहीये सुणाईये । तब बाबे नानिग कह्या किहो राजा एक 
जात के भिछक है जेसे मीरासी भाट जब श्रो किसी के पास 
जादा है तव निरदावे हुय कर जादा है । उसके मरदर 
जायकर उत के वडा की ग्ररू उसी की श्रस्तुत'करता है 
तब ग्रो खुसी होदा है । उसके मंन की ईछ्या पूरण करता 
है । तब Al स्वस्त बोलता है, सत सुहाणा कहता है । तष 
प्राणी के तै जो परमेस्वर कर वाणी ब्रह्मा वंमंग देह्‌ । 
me सत सुहाण कहि कै सदा भगत प्रेम की हुलास क्र 
मंगदे है । उस परमेस्वर का जस गावते ह्‌ | ज्यॉग्ज्यो उस 
पारब्रह्म के गुणा का वखाण करते है । त्यौ-त्यो SAAT कापट 
सोग जिता दूर करता है । और इन पर बहत खुसी र 
होरना गल्हा पर खुसी होदा नाही । होर : 
amg लगदी है। तव राजे भरथरी कह्या जु श्री ae aa 
देवजी *सीस. g कोण गुणा पर जगदा है | १% 
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aio कह्या सुण हो भरथरी जोगी यह जु तपस्या करदा 
हे निरदावे होई कुर नाही कर॒दा । मन में दावा धरदा है जु 
में तपांहां जे श्रौ तपस्या का श्रभिमान जीय मे धरदा है 
पर पारब्रह्म परमेस्वर दयाल उसकी तपस्या खोवदां नाही | 
अभिमान की तपस्या फल का राज देदा है । श्ररू राजते फिर 
नरक पौदा हे । श्रोरं गरव कू. दान पुन्य तीरथ करता है 
तिसका फलू । जूनी ग्रावदा हैः जून मे दां पुन्य भूचदा 
है । एसी तपस्या AG एसे दान पुण्य का यह गुण हे । तब 
राजा भरथरी नमस्कार करके प्रणाम कीया । फिर चलिंहार 
जावू । एक और वात. मेरे मंन में है कि दथा नाथा हुई 
करक है । तंब वावे नानिग कह्या कि कहीये कहीये । तब 
राजा भरथरी कह्या कि यह face निरंजण साजी है। ईनक 
कितने: वरस gt है श्ररू कदिकी साजी रची है ईह वात 
गुझ कूं समभाईये जी । तव वावे नानिग कह्या सुण हौ 
राजा sag वेला कोई नाही जाणदा जु कोई लिखकर 
सुनावे । जु एत वखत ईत वेला य्रईतवार श्रइत थित ग्रईत 
रुत mag face रची है। उस वखत की खबर आय 
करता पुरस जाणदा है होर कोई नाही. जाणदा । न सिध न 
साधक न सयाणे न पंडित न काजी न सुरते न भगत न संसारी 
कोई नाही जाणदा है । उसकी उस्तत करणहार जु है ओर 
खोजते है । ग्रर एक ते एक सयारो हे । fret दी मित 
सुमार नांही कीता आदा । जो ईतने करता पुरस करणोहार 
हे उसकी उस्तत कोण कहि सेके जो दूर ते दूर है । कोई 
नाई पहच सकदा | sag वेडा साहिब है ! उसका नाव 
बडा है। जिसका कीता होदा है । ग्रपनी पेदायस की लेखा 
ग्रापे करे | 
भासण संमझावणदा । ae जि कोई ग्राप ते कहे हो कुछ 
जादा हा ग्ररू ग्राखदा हा कहदा हा | उसक्‌ श्रागे सोभा 
गाही ae सरमंदा होईगा । तब राजे भरथरी डंडोत 
ता, आदेस कीता । जसे सिधा मे साधु कु प्रातकाल विषे 
"णव श्री ठाकुरजी के आगै दंडोत करते है ईवेही राजा 
TAR श्रू गोपीचन्द डंडोत कीता सकल सिधा मिल 
TUS कीता । ग्रादेस हो बावा नानिग आदेस । कहीये जी 
अव उदास जो yaar है सो काहे कूं वेस अपना पंथा चलाय 


फुछ स का उः कर तेरी NS 
“° पवार का उधार कर तेरी पीछे कोई संसारी बिपाधी 


ओर संमझे संमझोयो होर कोई समरथ नही, ' 
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मुक्ति होहगे ।- तब वाबे नानिग- कह्या श्री गोरखनाथजी 
कोई-कोई - कया जुःतेरी anar होवे ता सर्व संसार मुक्ति 
होई-।- तब श्री गोरखनाथ war कि ए श्री गोरखनाथ 
ईतनी पेदास पारब्रह्म परमेस्वर की है। जो तेरी श्राग्या 
होवे ताहि को कलावी करके लधाय परवतां सम । तद श्री 
गोरखनाथ war कि ईतना कुवत तुझ मा है। तद बाबे 
नानिग कह्या “पेपी पेहरा ग्रगन. हिवे.घर वांधा । भोजन 
सार कराई । संग ले दुख पाणी कर पीवा ॥ धरती हक 


` चलाई । धरत राजू wear तोली । पिछे टंक चढाई । ए 


वड वधा भांवां नाही:। -सम सेन थ चलाई | एता ताण 
होवे मंन एंदर, करी की भी आख कराई । Has सासिब 
तेवड दाता, दे दे करे. रजाई । नानिग करम हुवे मुख 
मस्तक, aq नाव वडियाई ue तब श्री गोरखनाथ कह्या 
तू एसा भगत श्री परमेस्वर दा है सभ वात क्‌ं संमरथ पुरष 
है पर होरना पंथा दी भी रखु । तू ग्रापणा पंथ चलाया 
छिप जायगा नाही तू'जु हेस तू ही है, जलमे तू ही है। 
तब बावा नानिग बोल्या जु तू करे सु भला। ग्ररजोतू 
Peal है तोई भी होवे । तब सिध ग्रादेस श्रादेस कर विछुडे 
आगे बालण पूछण न रह्या । सिधपती जे गोष्ट वाबा नानिग 
की श्रागाध बुध है । संसार की गोष्ट अल्प बुध है । सबंत 
संगत सबके पोरे पाये वाह्‌ गुरू वाह गुरू वाह गुरू जपसार 
हे जिस कू गुरू पूरा तज बकसीस करें सो जपैजन्म सु वरे । 
दुहा--यह जप जपे निधान होया, भवसागर होई पार | 
चोरासी फासी कटे, मुक्ता होई Fare 1121 
इति गुरू नानिग की पोडी का परमारथ संपूर्ण । 
नानग द्वारा रचित 'गादड़ रासा' नामक और एक रचना 
जन भंडारों में प्राप्त है, जिसका रचनाकाल प्रारम्भ के पद्य 


में ही संवत्‌ १५५५ बतलाया गया है । समय को देखते हुए 


तो यह्‌ गुरू नानग की प्रारम्भिक रचना हो सकती है, पर 
इसकी भाषा और विषय पर विचार करने से यह और 
किसी नानग नामक कवि द्वारा रचित होना सम्भव है । इसमें 
एक गादड़ और बणिये के युद्ध का वर्णन है । बीकानेर के 
वृहद्‌ ज्ञान भंडार में ३९ पदों की इस रचना की प्रति qo 
१७३९ को लिखी हुई है। अन्य एक प्रति ग्रजमेर के 
दिगम्बर भंडार और तीसरी प्रति पंजाब के ऋंडियाला के 
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११८ ; परिशोघ 


जैन ज्ञान भंडार में देखने को मिली । नानग की इस रचना 
'में कोट हिसार, महिमनगर और सेऊ नामक स्थान का 
उल्लेख है । रचना के आदि, अन्त और मध्य के कुछ पद 
नीचे दिये जा रहे हैं, जिससे उसकी भाषा और शेली का 
पाठको को परिचय मिल जायगा । 
आदि-- 
पनरह सइ पचावनइ, 
नानग pgg विचार | 
WAR mag वाणीए, 
दुइ दल पद जिय चार ॥ RN 
लहुड़ी बहू हग्गण गई थी, 
गादड़ देख्यो जाय । 
खट बट्टी पट्टी ले पडी, 
रूठी अन्न न खाय ॥ २॥ 
सास सुसरां सुँ इम कहइ, 
तउ हूँ जीमूं नाज । 
मेरा परिहस साहि रिह्यउ, 
तउ Wes मारउ BT ॥ ३॥ 
मध्य-- 
कोट हिसार सूं चाली वाणीयइ, 
खांडे घाले कांधि। 
गादड़ कवण ASE हम सेती, 
जीवत आणे बांधि ।॥।१३॥ 


भीचइ दांत we मूठी खोचहि, 

चालइ कुमर दय फाला | 
मनमइं देखि कमल ज्यू विगसइ, 

आया सेऊ साला ।।१४।। 
महिमनगर तइं सेऊ चल्या, 

घालि करउती नीर । 
पांचे मारे दसों विदारे, 

नरपति हांका बीर ॥१५॥। 


श्रन्त-- 


माहरी लावण, जे सत होइ, 

गादड़ ऐक न जीवइ कोइ | 
ग्रइसी मिलकर हेवहु mAT, | 

ग्याना जीवहु कोइ वरीस ॥३७॥ 
घाटी छाटी सब कर मूंदो, 

paag ses टाट । 
भीतर वड़ कर करो लड़ाई, 

गीदड़ आवइंगे किस वाट 13st 
बके जीते वाणीयइ, 

जसु दीन्हा करतार । 
mal mes मारिकइ, 

गया agag पार ॥३६॥ 


इति गादड़ रासा समाप्तां । संवत्‌ १७३६ वर्षे ग्रासू 
बदि २ दिने । Go दानचन्द्र लिखितं श्री नवलखी ग्रामे ॥ 
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Slo हीरालाल माहेश्वरो 
एम. ए., एल-एल. बी., डी. फिल.; 
प्राध्यापक, हिन्दी विभाग, राजस्थान 

विश्वविद्यालय, जयपुर । 


[ही के nàs ऐसे कवि हैं, जिनका थोड़ा-सा परि- 
चय भी साहित्य-संसार को श्रभी तक नहीं मिल पाया 

है । कभी-कभी तो लोक में ऐसे कवियों के नाम से प्रचलित 
भावपूर्ण छन्द या रचना-विशेष को सुनकर अत्यन्त ग्राइचर्य 
होता है । शताब्दियाँ बीत जाने पर भी जन-साधारण में 
उनकी रचनाएँ--परिवर्तित रूप में ही सही, भावानुभूति, 
कथन-वेचित्र्य AIT रोचकता तथा घरेलू भाषा के कारण 
ग्राज भी जीवित हैं, किन्तु साहित्य-जगत में वे विस्मृत हैं; 
ama कहना तो उत्साहातिरेक ही होगा । प्रस्तुत कवि 
Te ऐसे ही एक कवि हैं, जिनके कबित्त (छप्पय) मारवाड़ 
और बीकानेर के ग्रनेक गांवों में सुनने को मिल जाते हैं। 
लेखक को शोधकार्य के सिलसिले में विभिन्न हस्तलिखित 
प्रतियों' में कबि के कई फुटकर कबित्त लिपिबद्ध मिले हैं, 


१. इनका संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है-- 
कबित्त संख्या प्रति-विवरण 


१--८ : fo १७९८ में लिपिबद्ध बीच से 
मिलो हुई पोथी में यत्रतत्र लिखे हुए; 
सं० १८२० में लिपिबद्ध गुटके सें क्रम 
से एक साथ लिखे हुए; 

Ro : go १८७५ के लगभग लिपिबद्ध एक 
पन्ने में; | 

सं० १६२५ के लगभग लिपिबद्ध खुले 
पच्नों की एक प्रति में भ्रस्य-कवियों की 
फुटकर रचना गों के साथ लिखा हुआ; 
तथा 


€—१९ 8 


२१ : 
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राजस्थानी के विस्मृत कवि ng और उनके कवित्त 


जो आगे उद्धृत किए जा रहे हैं । 

इनमें के ८ कवित्त (संख्या १, ३, ५, ६, ७, ८, २० 
और २२) रायहर, रायहरि को संबोधित कर लिखे गए 
हैं। रायहर ग्रर्थात्‌ हरराय-ह्रराज या हरिराज । वर्ण्ये- 
विपर्यय करके नाम लिखना राजस्थानी काव्य में परम्परा 
से बहु-प्रचलित है। ये हरराज जसलमेर के रावल्‌ थे, 
जिनका जन्म Ao १५९८ में? और राजत्वकाल सं० १६१८ 
से १६३४ तक? माना जाता है। ये बड़े प्रतापी, उदार, 
विद्या और कलाप्रेमी नरेश थे । ये काव्य-रसिक ही नहीं, 


डिगल-छन्दों के विद्वान और स्वयं भी अच्छे कवि थे? । 


२२ : सं० १८३६ में लिपिबद्ध एक प्रति 
से; राजस्थानी-साहित्य- संग्रह, भाग 
२, जोधपुर; में qo ९९ पर फुटनोट 
में उद्धत । 
विद्याभूषण-प्रन्थ-संग्रह-सुचो (जोधपुर) के To ५२ 
A ८४ पर भौ कवि के स्फुट कवित्तो का उल्लेख है, 
किन्तु इनको संख्या भ्रत्यल्प ही है । 
१. श्री जगदीशसिह गहलोत राजपूताने का इतिहास, 
जिल्द १; To ६७१. 
२. श्री नथमल महता: तवारीख जसलमेर, Yo ५४ तथा 
श्री हरिदत्त गोविन्द व्यास : जैसलमेर का इतिहास, 
! Yo GÈ 
२. “पिगल-सिरोमर्णि', qo १४ पर उद्धत डिंगल गीत; 
राजस्थानी MT संस्थान, जोधपुर 
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“वगल-सिरोगणि' नामक डिंगल का छन्दग्रथ इन्हीं का रचा 
हुआ बताया जाता हे । सुप्रसिद्ध जेतकवि वाचक कुशल- 
लाभ” इनके राज्य में रहते थे और उन्होंने 'ढोला-मारवणी 
री चौपई'-, 'माधवानल-कामकन्दला चउपई*' आदि कई 
महत्त्वपूर्ण काव्यों का निर्माण इनके कहने से किया । ये 
दोनों ही काव्य इनकी गद्दीनशीनी से पूर्व ही रचे गए थे, 
जो इनमें प्राप्त उल्लेखों से स्पष्ट है । 

गहू का सम्बन्ध भी इन्हीं रावलूजी से था | कवित्तों 
की शैली से ध्वनित होता है कि कवि रावलजी से आयु म 
बडा है । ग्रतः गह का Ao १६१८ से १६३४ के वीच 
किसी समय विद्यमान रहना स्वयं सिद्ध है 

प्रस्तुत कबित्तों का मुख्य वियय तो नीति-कथन हे, 
किन्तु कवि हरिभक्त भी था और सम्भवतः एतद्‌-विषयक 
कोई प्रसिद्ध रचना भी उसने की थी, ऐसा संकेत श्रन्थत्र 
मिलता है। यह संकेत सुविख्यात विप्णोई सिद्ध कवि 
सुरजनदासजी पूनिया की 'कथा हरि गुंण' नामक रचना में 
प्राप्त होता है । यह दोहा, वेश्रवखरी, मोतीदाम ग्रौर 
कबित्त-कुल १९२ Teal की रचना है, जिसको प्राचीनतम 
प्रति go १७६६ में लिपिबद्ध की गई मिलती है। जसा 
कि शीर्षक से स्पष्ट है, रचना का प्रधान विषय ह।रगुण- 
वर्णन है । इसमें एक स्थल पर प्रसंगवश कवि गह का 


१. इनके लिए द्रष्टव्य : Sto हीरालाल माहेश्वरी : राज. 
स्थानी भाषा और साहित्य, To २५९-६३. 

२. यादव रावल श्री हरिराज । जोड़ीतास कतृहल काज। 
संवत सोलह सत्तोतरइ। श्राषाभीज दिवस मन खरइ। 
जोड़ी जेसलनयर मभारि। वाच्या FT पामइ संारि॥ 

--ढोला मारू रा दृहा, To ३५१ (परिशिष्ट); 
Alo To Ho काशी, २०११ 

३. संवत सोल सोलोत्तरइ, जेसलमेरु मझारि । 
फागुण सुदि तेरसि दिवस, विरची श्रादितवारि ॥६५७॥ 
राउल माल सुपातधर, कुंवर श्री हरिराजि | 
विरच्यो इह सिणगार रस, तास कुतुहल काजि ॥६६ १॥ 

कु --माधवानल कामकन्दला प्रबन्ध, To ४४१ (परिशिष्ट) 

॥यकवाड़ प्रोरियण्टल सिरीज, बड़ौदा, सन्‌ १९४२ , 


उल्लेख यों है 
वीसंभ aga विसोबा वीस । पढे कीणि श्रारिष नांव पचीस | 
कव्‌ गद रूप कहावे केथि । कहाँ ओपति न हुँती केथि।। १ १२॥ 

सुरजनदासजी भींयासरः (जोधपुर) गाँव के थे, जिनका 
समय लगभग संवत्‌ १६४५/५० से १७४८ है ।-४/५ साल 
का 'लगभग' केवल जन्मकाल के लिए हो है, स्वर्गवास 
समय तो श्रत्यन्त पुष्ट प्रमाण पर ्राधारित है । सुरजनजी 
ने इसकी रचना कब की, इसका निश्चित पता नहीं, किन्तु 
प्रतीत होता है कि रचना के समय कवि गह की स्मृति 
उनके मन में ताजी थी । 

उपर्युक्त दोनों साक्ष्यों के श्राधार पर गहू का समय 
Ho १५८० से १६५०/६० अनुमानित किया जा सकता है। 

सम्भवतः Te विष्णोई सम्प्रदाय में दीक्षित थे। इस 
अनुमान का एक आधार भी है । सुरजनजी ने अपनी 
समस्त रचनाओं में जिन कवियों का नामोल्लेख किया है, 
वे प्रायः सभी विष्णोई सम्प्रदाय के हें । गहू कवि भी इसी 
परम्परा के होने चाहिएँ; और ठोस प्रमाण मिलने पर इस 
अनुमान को पुष्टि हो सकती है । वर्तमान स्थिति में, az 
के सम्वन्ध में इससे अधिक कुछ कहना सम्भव नहीं | 


जैसा कि कहा जा चुका है, कबित्तों का प्रमुख विषय 
तो नीति-कथन ही है, किन्तु इसके अतिरिक्त कामिनी-रूप- 
वर्णन (२, ३) तथा शिव 'ग्रौर 'कृप्ण-वेश-तुलना' (२१), 
पर भी लिखा गया हे । नीतिकथन में सम्पत्ति, दान 
(४, ६, ७, २२); ‘faa’, नीच और मूकृस्वभाव 
(५, ११, १९, २०); अवगुण-युक्त नष्टप्राय: वस्तु | व्यक्ति 
(१३, १५, १७, १८) तथा गुणी / गुण कैसे और वों 
नष्ट होते हैं (९, १०) ग्रादि विषयों पर एकाधिक छन्द 
लिखे गए हैं | शेष में सुम (८), प्रेम (१२) विरली 
वस्तुएँ (१४), अवसर (१६) और एक स्थान पर ATT 
छित दो चीज़ों (१) ग्रादि का वर्णन हे । इनसे कवि की 
सूक्ष्म निरीक्षण-शक्ति ग्रौर agaa का पता चलता है | 
कथन की सत्यता के कारण इनका प्रभाव स्थायी है! 

कवि का कथन जन-साधारण के सामान्य जीवन 1 
घनिष्टरूपेण सम्बन्धित है। भाषा बिक्रम का aail 


ति 
शताब्दी पूर्वाद्ध की बोलचाल की माभापा है । वस्तुतः | 
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[अर्थात्‌ उचित व्यवहार | कथन, विषय, प्रयोजन श्रौर 
उद्देश्य की दृष्टि से लोकजीवन से श्रत्यन्त घुले-मिले होते 
हैँ । भाव ग्रौर भाषा की सरलता उनमें होती ही है। सफल 
नीतिकार वे ही हो सके हैं, जो इस बात का ध्यान रखकर 
चले हैं । कवि गद्द ऐसे ही एक कवि हैं । 

कवि की शेली के सम्बन्ध में दो बातें लक्ष्यनीय हैं-- 

(क) एक बात कहने के लिए उस जैसी ग्रौर भी 
उपमाएँ देना । इससे मुख्य वात तो जोर देकर 
कही ही जाती है, उन उपमाश्रों.के माध्यम से 
अन्य नीति-कथन भी हो जाता है (२०); 

(ख) ग्रनेक वस्तुग्रों / व्यक्तियों का समान रूप से 
नामोल्लेख करते हुए, सबके लिए सामान्य 
सिद्धान्त-कथन (१३) । 

सम्भव हे, खोज करने पर कवि की और रचनाएँ भी 

मिले । अनेक दृष्टियों से राजस्थानी नीतिकार कवियों में 
गहू का महत्त्वपूर्णं स्थान है । 

नीचे हस्त० प्रतियों में प्राप्त पाठ को ज्यों-का-त्यों 

दिया जा रहा है। कतिपय कवित्तों में छन्दोभंग हे । 
इसका कारण लिपिकारों की श्रसावधानी या मूल पाठ का 
त्रुटिपूर्ण या ग्रस्पष्ट होना हे । 
कवित्त (सुख वा७) 
दोय बर्न भला न सिंघ दोय दल राजा न TE । 
एक म्यांन दोय खड्ग गयंद दोय खंभ न TH । 
एक Ra दोय नारि रहै तंन वेघ लगायां । 
दोय मंगणे न रस रहै एक दाता पै रायां । 
एक रोगी दोय वेद हुवे करे वेणास बस्य करि | 
केव गद कहै हो राय हरि ए दोय भला न एक घरि।!१।। 
जल तलि विसहर दीठ dis विसहर तलि चंदे । 
YS तलि कुरंग कुरंग तलि कीर चुगंदे । 
a ay a कुंवल्‌ HAT विच पीक रस बांणी । 

i [ नारंग तास तलि गयंद समांणी । 
पे ae कंवल कीर कुरंग न विसहर सीसि । 
ee = a “पण अतरा काम बसि uR 
[5 उपर ane ie परे सिष विराजे । 

यर परे गिरंवर छाजे | 
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राजस्थानी के विस्मृत कवि ag श्रौर उनके 'कवित्त' : १२१ 


गिरवर उपरे कुंज कुंज परि कोकेल बोले । 
कोयल उपरे कीर कीर पर BA ज डोले । 
म्रेघ उपरे भुंवर चंद्रमां सेस नाग उपरे रंमे। 


लवू गद कहै हो राय हरि हंस भार एतो SA ।।३॥ 


मद विनि कुछि नी wiz नी कुछि केहर विनि जंगल । 
नी कुछि ti बिनि aia नी कुछि श्रानंद विनि>मंगल्‌ | 
नी कुछि चंद विनि रेन नी कुछि दंनीयर विनि वासर। 
नी कुछि हंस विनि ata नी कुछि नलूनी विनि सागर | 
नी कुछि साग्र धन स्वांति विति बोलत वेन सव रंग रस । 
पढत गुंनत कव्‌ जंन Aaa विनि ग्रथ पुरेष पतंग जस ।।४॥ 


आक वाह श्रांगणे किसौ पांन फल पावे । 

खाबड़े खुतो सीह काढीजे तो खावे । 

स्वांन मुह घी सीचतां भालत ही मंत संक । 

faar खीर पीवतां set तिण ही नूँ डंक । 

परसंग ग्रसा देखे प्रथी कीणी नीगुण सूं गुंग कियौ । 

कव्‌ गद कहै हो राय हरि गुंग करतां ग्रौगंण थियौ yi 


जिसौ डाढ मां साल जिसौ कृते क॑ कांटो। 
जिसौ afer लियौ खेत frat साहुकार उभांटो | 
जिसौ चोर ने चांदिणोजिसी रूति पगां दधाली | 
faat nifa किरकरो जिसी बांभणी कलाली । 
सींणा सूं संनमुखे रहै पांन पीक डारयौ तिसौ । 
कव्‌ गद कहै हो राय हरि माया विण nina feat ? wen 


जिसौ बीज रो चंद जिसी केसर की क्यारी । 
जिसौ ऊगतो भांण जिसी चंदण की भारी। 
जिसौ sate मेह जिसी कुलवंती नारी । 
जिसौ asa घरे पूत जिसी जुग जीती सारी । 
सोनां ने दूंणो कसै मंमंतो हाथी तिसौ। 
कव्‌ गद कहै हो राय हरि माया सूं मांणस इसौ ।।७॥ 


कहा सूंब की सेव कहा पाथर कै परस्यैं। 
कहा नुगुंग की गोठि कहा फागण के वरिस्यें । | 
कहा ल्हसंण की वास कहा कुरी को कीणो। 
कहा कुकरी वेत कहा गाडर को धीणो। 
फूटी नाव न खेइयै कर गहि जीभ ज कटीयै । 

व गद कहै हो राय हरि कहा संब कूं सेविये।।८॥ 


n, Hari 


कव गद कहै हो गुणी सणां ते 
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पंडित बस्यौ कुबास नगुण घर सुगण समपी । 

दाख wel जंबुके ईख जड़ कीड़ो कंपी । 

qia गयौ खर खाय केहर ले लोह जड़ायौ | 
कसतरी श्ररगजो HT स्तक कै लगायौ | 

नालेर खाधो मंडके भंवर विलूधौ पंख बिण । 

कव गद कहै हो गुणीं जणा यू गुणवंता जाय गुण Nell 
बहरे नाद न सुन्यौ भमर चंपले न बैठो। 

सोले. कला स पूरण चंद अंधले न दीठो । 

लुरंणी कंठ बिलास मूंध रस भेद न जांण्यूं । 

कर हीणों पांगुले कठिन कोई AT न तांण्यूं । 

किण हीं कपूत कुलखणें गीत कवित राख्यौ न मन । 
कवि गद कहै हो गुणी AT क्‍यों गुणवंता जाय गुण ।!१०॥ 
रूपवंत गुण हींण नर सों कहा करीजे | 

चंदन होय सुगंध घसे ठर घूद न लीजै | 

मोती ऊजल होय बड़े नखी चक रीज । 

हेम छुरी जो होय कहा ले हीये हणीजे । 


वंघिये पाल वेलू तणीं नीर निहंचल ना रहै । 


“ कवि गद कहै हो गुणी जणां निगुंण नेह क्यूं निरवहै ॥११॥ 


वाटि तुरी विच ga तिको रिण हींस न मांने। 

सोई त्रिया मरि जाय तिका कुल्‌ लछ न न आंत | 

सो तरवर ग्रकयथ पंथ विण छाया अछे। 

मित्र सोई मरि जाहु पिसण होई मिलै TS । 

सो faa सो तर से त्रिया ग्रैसौ तुरो न बंधिये । 

कवि गद कहै ade फिट तोडि तोडि बलि संधिय ॥१२॥ 
माठो धोरी मरो मरो वलि कुलछनों टट्टू । 

मरो त्रिया हींडणीं मरो वलि पुरषनिखटटू । 

मरो पुत्र कपूत तिको कुल लछ न लाव | 

मरो चाड aag Ala में Tal खावे । 

राजा म दति सौ भी मरो सुख निद्रा करि सोइये । 
जजमांन सूंब मरि जाय जब कव्‌ गद कहा करहि AZT ॥ १३।। 
ते विरला संसारि जीभ तै बोले मीठा। 

ते विरला संसारि दैखि के करें श्रदीठा। 

ते विरला संसारि नेह निरधन सूं पाले । 

ते विरला संसारि किये कुलछ किरत संभालै, । 

स॒भा ज मंडण रिणधवल विरचि चर्ल पर नारि। 

विरला संसारि ॥१४॥ 


जलो रूप गुण परखे तेज विण जलो तुरंगम । 

जलो a सूं कपट जलो दुरजंन सूं संगम | 

जलो कंठ विण राग जलो भ्रणहूंतो हासो । 

जलो मुरख सं वात जलो चित विण घर वासो | 

फल्‌ फूल AT घंणां सँबल्‌ फूल AAT फल। 

कव गद कहै हो गुणी जणां जस विण सपति जाहु जल्‌॥१५॥ 
अवसर घणहर घुरँ फूल पिण अवसर Get । 

अवसर वार त बल गहि नीसांण घुरलें। 

अवसर सजन मिले गीत पिण अवसर गांवे | 

अवसर चूकौ मूढ फिर पीछे पछतावें। 

अवसर सिंणगार कमांणि करें अवसर मित्र परखिये | 

कव गद कहै हो गुणी जणां श्रवसर कबहु न चुकिये 11१६ 
बाल सरवर सूक वाल तरवर बिण छाया। 

बाल कुसज्जन नेह बाल लोचन विण काया । 

बाल पालां पंथ बाल एकलां वासो | 

बाल खारो नीर तिण dat होय त्रासो। 

त्रिया निलूज माठो तुरी ठाकुर WS वास रो । 

एतला थोक बाल परा बाल निहेजो सासरो ॥१७॥ 
फिट ata जे बांण फिट विरतां नव मारी । 

फिट नारी निलज फिट खत्री व्योपारी | 

फिट विप्र विण वेद फिट जोगी गुर Hat । 

फिट भाट विण aofi फिट चारण गुण होणां । 

फिट कपूत लाजे aaa किट लछि जाय क्रपण घर | 

कव गद कहै फिट मांनबी हीये न तेज वसत हर ॥ १० 
कहा रांक की रीझ कहा गाडर को घीणों । 

कहा ग्रोस को नीरि कहा को राजा मेणों । 

कहा मुरख सूं गोठ कहा नीच सूं मितराई | 

कहा बेस्या की संगत वंस घटे वडाई। 

afaa समंद नित प्रत मांणक बगसँ मोज रा | 

नीच री वाड़वसीज नहीं गुण नहीं जांणे यक रा ॥1१९॥ 
नवै ढीकली तोय सरव ही सेत पिलाव | 

ad पुरष बुधिवंत जज्ञ पूरा करवावे । 

aa faa कूं मित्र प्रीत इधकी ga आव | 

त्रिया नवे गुणवंत पति ग्रपराध छडावं। | 
सिष्य जिज्ञासी गुरू aa मन दुद्धि चित्त निर्मल हुव । A 
कव गद कहै सुनि राय हर मूढ श्रज्ञानी ना नव IR 
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कंठ वन माल कंठ VS माला इनक | 
पीतंवर वसन वसन HIJA इनक | 
ga गोपियत संग रवण गवर संग इनक सज । 
मुख सोहै वंस नाद मुख इनक--गज | 


gat गरुड़ GAT धवल कवि विचार बंधूं चरण । 
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मन एक तन दोय है मेख एक ART वरण ॥२१॥ 


किसी चंद्र विण रायण feat पांन विण तरवर । 
किसी पुरुष विण नार किसी हंस विण सरवर । 
frat देवल विण देव feat देव विण पुजारो । 
किसी aca विण वांत किसी वात विण पडांरो । 
frat खड्ग विण AA, रूधा जाये नसी। 
कवि गद कहे हो राय हर विण दीधां कीरत किसी ॥२२॥ | 


के छी? ) 


| 
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Slo जयमगवान गोयल 
रीडर, प्रादेशिक केन्द्र 
पंजाब यूनिर्वासटी 

रोहतक 


हिर के इतिहासकार Ades काल को ही खड़ी 
वोली पद्य का श्राविर्भावकाल मानते हैं | खड़ी वोली 
गद्य का आरम्भ यद्यपि उससे पहले से इंशाग्रल्ला खाँ, 
सदल मिश्र, लल्लूलाल, सदासुखलाल आदि से माना जाता 
है, परन्तु उसे ग्रव्यवस्थित एवं शिथिल घोषित करके, उसको 
विकसित, परिमाजित एवं प्रौढ़ बनाने का श्रेय भारतेन्दु 
एवं द्विवेदीजी को ही दिया जाता है । 
आचार्य रामचन्द्र शुक्ल ने सम्वत्‌ १७९८ में पटियाला 
निवासी पंडित रामप्रसाद निरंजनी द्वारा रचित योग 
वाशिष्ठ' की भाषा को बहुत साफ-सुथरी, परिमाजित एवं 
परिष्कृत खड़ी बोली कहा है । परन्तु किसी पुत्रं परम्परा 
के अभाव में इस ग्रंथ में ऐसी प्रौढ़ भाषा का प्रयोग केसे 
हुआ, इस पर हिन्दी के विद्वानों ने श्रभी तक गम्भीरता 
से विचार नहीं किया । इस प्रसंग में खुसरो की भाषा का 
उल्लेख करते हुए वे लिखते हें कि खुसरो ने विक्रम की 
चौदहबीं शताब्दी में ही ब्रज भाषा के साथ-साथ खालिस 
खड़ी बोली में कुछ पद्य ग्रोर पहेलियाँ बनाई । शुक्लजी ने 
इस बात को शुद्ध भ्रम और श्रज्ञान कहा है कि मुसलमानों 
के द्वारा ही खड़ी बोली श्रस्तित्व में ग्राई ग्रौर उसका मूल 
रूप उदू है जिसे आधुनिक हिन्दी गद्य की भाषा अरबी 
फारसी शब्दो को निकाल कर गढ़ ली गई है। 
उन्होंने, 'बहिण महारा कंतु' में खड़ी बोली के रूप को 
खोजते हुए इस ale संकेत किया है कि भ्रपश्रंश काल में 


भी खड़ी बोली के रूगों का प्रचलन था । उन्होंने एक 
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गुरुमुखी लिपि में WE) बोली गद्य-पद्य रचना 


प्रकार से यह भी स्थापना की है कि खड़ी बोली से a 
उर्दू का प्रादुर्भाव हुआ और फारसी लिपि में रचे जाने के 
कारण मुगल शासकों का संरक्षण उसे प्राप्त हो गया जिससे 
वह खूब चल निकली ग्रौर खड़ी बोली एक कोने में पड़ी रह 
गई। इस प्रसंग में उन्हों ने गंग कवि की 'चन्द छंद बरनने' 
शीर्षक खड़ी वोली गद्य की पुस्तक का भी उल्लेख किया है 
और यह स्थापना की है कि श्रकवर और जहाँगीर के समय 
में ही खड़ी बोली भिन्न-भिन्न प्रदेशों में शिष्ट समाज के 
व्यवहार की भाषा हो चली थी । 


शुक्लजी बात की जड़ तक तो पहुँच गये परन्तु योग- 


वाशिष्ठ' की परम्परा को वे खोज नहीं पाये । इसका मूल _ 


कारण यही था कि उनकी गति उर्दू, हिन्दी और हिन्दवी 
तक ही रही । एक महत्त्वपूर्ण तथ्य की उपेक्षा के कारण 
यह ग्रभाव अभी तक बना gare । विद्वानों का मत है 
कि खड़ी बोली का आविर्भाव हिन्दू गौर मुसलमानों के 
संसर्ग से दिल्ली के आसपास छावनियों में काम चलाऊ 
बाजारी-भाषा के रूप में हुआ । परन्तु हम यहाँ यह भूल 


जाते हैं कि मुसलमानों का आगमन सबसे पहले पंजाब में 


gat और बहुत पहले से हुश्रा । वे बराबर यहीं से होकर 
आगे बढ़ते रहे । यहाँ की जन-भाषा और जनमानस स 
उनका पहले सम्पर्क हुआ और निरन्तर बना रहा। इसलिए 
इस भाषा का आविर्भाव पहले पंजाब में हुआ, बाद मे 
अन्यत्र । मुसलमानों के धिक युद्ध कुरुक्षेत्र रौर पानीपत 
के मैदानो में हुए, यहीं उनकी मुख्य छावनियाँ बनीं और 
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यहीं इस भाषा का उदय art विकास हुआ । इस वस्तु- 
स्थिति को भूलकर हम खडी बोली का विकास ब्रज, विहार 
राजस्थान व दक्षिण के साहित्य में खोजने लगते हैं । इस 
परम्परा को वने पंजाब के साहित्य में क्यों नहीं खोजा 
जाता । इसका एक मुख्य कारण यह रहा है कि १५-१६वीं 
शती से यहाँ का अधिकांश हिन्दी साहित्य गुरुमुखी लिपि 
में लिखा जाता रहा । हिन्दी के इतिहासकार इस 
लिपि से अनभिज्ञ थे श्रथवा वे यह मानते रहे कि गुरुमुखी 
लिपि में जो साहित्य है वह पंजाबी का है । श्रव भी हिन्दी 
ग्रौर पंजावी के बहुत से विद्वान लेखक इस भ्रांतिपूर्ण 
धारणा के शिकार हैं । वस्तुतः पंजाब में खड़ी वोली गद्य 
वपद्य की चार-पाँच सौ वर्ष पुरानी एक समृद्ध परम्परा 
विद्यमान रही हे । रहीम का खड़ी बोली पद्य के लेखकों 
में उल्लेख तो किया जाता है, मगर वे इस क्षेत्र में अकेले 
खड़े रहने के कारण खो-से गये हैं । रहीम पंजाव के रहने 
वाले थे और यहाँ खड़ी बोली के परम्परा के सम्वाहको में 
से थे । इनसे पूर्व सोढी मेहरबान (पोत्थी सचुसंड १५६१- 

६४० वि०) हरि जी (सहंसरनाम १६९६ fo ) दिग्राल 
नेमी (१६७५-१७२१) जन प्रह्लाद (पंजासत उप- 
तिषद्‌ भाषा १७१९) आदि भी खड़ी बोली के गद्य के अनेक 
लेखक हुए हैं। 'योगवाशिष्ठ' की हस्तलिखित प्रतियाँ 
रामप्रसाद निरंजनी के जन्म से भी सौ वर्ष पुवे की मिली 
हैं, जिससे यह सिद्ध हो गया है कि उसका मूल लेखक कोई 
और ही था । 


कुरुक्षेत्र के पंडों की संवत १६०० तक की प्राचीन 
बहियों की खोज करने से पता चला कि उस समय यहाँ 
१ भी खड़ी बोली का प्रयोग बहुतायत से होता था। उनके 
विवरणों में ग्रमुक का बेटा, अमुक की पत्नी, अ्रमुक के 
ai Wet थे--ऐसे प्रयोग मिलते हैं। परन्तु इनमें कोई 
eg नहीं कि इस समय तक पंजाब की प्रमुख साहित्यिक 
भाषा ब्रज ही बनी रही । उस युग में ब्रज ने अपने साहि- 
त्क सोष्ठव एवं सांस्कृतिक सम्पन्नता के कारण सारे 
a8 में ऐसा es किया कि खड़ी 
| के कारण = eer BN A iy 

fs "ह जनता के लिए कृष्ण एवं राम की लीलां 
|^ की जन-भाषाये अधिक प्रिय बनीं और मुसलमानी 
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प्रभाव से पल्लवित खड़ी वोली को उन्होंने ्रधिक प्रोत्सा- 
हन नहीं दिया । यही भाषा उनकी साँस्कृतिक और राज- 
नेतिक चेतना और जागरण की ग्रभिव्यक्ति का माध्यम 
बनी हुई थी । इसलिए उनकी सांस्कृतिक, सामाजिक एवं 
राज्ञनैतिक स्वातन्त्र्य-भावना भी इसका कारण हो सकती 
है कि वे खड़ी वोली को अधिक प्रश्नय नहीं देना चाहते थे । 
वेसे कुछ सीमा तक इस भाषा का प्रयोग ब्रज के साथ-साथ 
बराबर होता रहा । सूरति मिश्र ने नसरुल्लाग्रों के श्रनु- 
रोध पर 'रसिकप्रिया' की “रस ग्राहक चंद्रिका? नाम से 
जो टीका की उसका उल्लेख तो शुक्लजी ने भी किया हैँ | 
मगर इसमें जो खड़ी बोली के प्रयोग मिलते हैं, उनकी 
ओर सम्भवतः किसी भी विद्वान का ध्यान नहीं गया । 
निम्न उदाहरण देखिये 


छाँडि दिये करने कवित्त इनसान के मैं, 
- यहि चित्त आई हौ रिझाउ करतार को । 
ग्रालमपनाह महमदसहा महा बली, 
मेरे मन चहे देखी परवर दिगार को || 

यहां 'दिये', 'करने', 'के', 'मै', 'ग्राई', 'को', मेरे, 
दिखो' आदि खडी वोली के प्रयोग नहीं तो और किस भाषा 
के हैं ? इन्हें हिन्दवी भी नहीं कहा जा सकता । ध्यान देने 
योग्य बात यह है कि यह रचना संवत १७६० fio की 
है, जिसे मैंने गुरुमुखी लिपि में राष्ट्रीय पुस्तकालय कलकत्ता 
में देखा हे । 

गुरु गोबिन्दसिह ने भी अपना अधिकांश साहित्य ब्रज 
में लिखा और उनके दरबारी कवियों ने भी ब्रज को a 
साहित्य सृजन का माध्यम बनाया । ब्रज ही उस समग्र 
समस्त उत्तर भारत के हिन्दुश्रों की प्रमुख साहित्यिक भाषा 
थी, पंजाब की भी । फिर भी हमें उनके .समय के खड़ी 
बोली गद्य के ग्रनेक उदाहरण पंजाब में मिलते हैं । गुरु 
गोबिदसिंह के दरबारी कवि टहकण ने ग्रश्‍वमेध भाषा के 

अन्तर्गत राजा भतृ हरि की कथा गद्य में लिखी है । लगभग 

सम्वत १७२० (१६६३ ई०) में उसकी कलम से लिखे 
गद्य का एक नमूना देखिये -- - 

तेरा कारज गुरु प्रसादि भला होई ग्राहै। घर 

बेठि ग्रा सिध होइगी चिता न करू । ममता सुतु जो 
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इस कारज का प्रीतम TAS जोङ कारज कीया न 
चाहता है। तो गुरदेव की उसतति कर AX इसटमंत्र 
पढ़ कारज होसी सत (भटभ) । तेरे कारज की सिध 
होइगी we भला होइगा । सभ मनोरथ सिध पूरे 
हौवहिगे सिध सांत फलु लाभ होइअ्रगा । सो glam, 
तेरा कारजु की सोभा सौहि लगावीश्रगा, कारज राज 
होवेगा । लहणीश्रा लाभु होईगा। सुख ग्रनन्द ।' 

यह ब्रज मिश्रित खडी बोली गद्य का एक पुराना उदा- 

हरण है । 

१७१६ में भाई मनीसिह द्वारा गुरु गोबिर्दासह जी 
की पत्नी सुन्दरी जी को लिखे गए एक पत्र की भाषाका 
रूप देखिये-- 

“पूज माता जी दे चरना पर मनीसिहू की डंडेत 
बंदना । बहार समाचार वाचना कि इधर श्राउन पर 
साडा सरीर वायु का अधिक विकारी होई गइग्रा है। 
--देसु विचि खालसे दा ag छूटि गइग्रा है । सिंघ 
परवतां ब aat विचि जाई बसे 24 । मलेछों की देस 
में दोही है । बसती में बालक जुवां इसतरी सलामतु 
नाही । मुछ मुछ करि मारदे हैन । गुरु दरोहीं वी 
उना दे संगु मिलि गए हैन । सनी चकु छोड गए हैन । 
मुतरादी भाग गए हैन । साडे पर aT तौ श्रकाल की 
रछा है । कलकी खबर ae” । 
यह पंजाबी मिश्रित खड़ी बोली गद्य का उदाहरण 

है । खड़ी बोली गद्य में रचित आगे के श्रनेक ग्रंथ पंजाब 
में मिलते हैं । इस परम्परा के विकास के कारण ही योग 
वाशिष्ठः की भाषा इतनी प्रौढ़ अ्रौर परिमाजित है-- 
जिसका यह सुनिश्चित प्रमाण है। पंजाव में तो गुरुमुखी 
लिपि के आश्रम से खड़ी बोली के पत्र-पत्रिकायें भी निकलते 
रहे । 

गुरुमुखी लिपि में मुझे कुछ ऐसी रचनायें भी मिली 
हैं, जिनमें खड़ी बोली पद्य का प्रयोग हुआ है।सं० १७६० 
fro में रोपड़ निवासी पंडित केशवदास के सुपुत्र कवराम 

ने 'कवतरंग' नाम की एक पुस्तक लिखी, जिसमें खड़ी बोली 
के कुछ प्रयोग देखे जा सकते हैं एक उदाहरण देखिये-- 
बेद सहाब विलायती श्रायो हिंदसताना | 
देखे पंडित हिंद के तां तो कीश्रा मिलाना ॥ 
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यहां भी 'ग्रायो', देखे, के, सो', 'कीग्रा', 'मिलाना' 
ग्रादि पद खड़ी वोली के ही योतक हें । इसी तरह ‘fag 
सुत पद परताप ते भाषा करो बनाई में 'करो' पद भी 
खड़ी वोली का सूचक है । 


इस प्रकार की इस समय की और रचनाएँ मिलने की 
सम्भावना कम नहीं है । 

यह एक विचित्र संयोग की बात है कि खड़ी बोली 
पद्य में जैसी रचनाएँ भारतेन्दु ग्रोर उनके सहयोगी कवियों 
द्वारा लिखी जा रही थीं, पंजाब में भी गुरुमुखी लिपि के 
माध्यम से खड़ी बोली की ठीक बेंसी ही पद्य रचनाएँ उप- 
लब्ध होती हैं । 'हजूरी बाग' एक ऐसी ही रचना है, जिसे 
मुंशी गुलावसिंह मालिक मतवा मुफीद ग्राम की फर- 
माईश पर ज्ञानी हजूरहरि (हज।रासिह) ने लिखा ग्रौर 
यह मुफीदेश्राम प्रेस लाहौर से सन्‌ १८९१ में प्रकाशित 
हुई। लेखक का कथन है कि उस समय पंजाव में गुरुमुखी 
का विशेष सम्मान नहीं था, गुणी जन फारसी और अंग्रेजी 
पढ़ते थे, परन्तु उनके मित्र मुन्शी गुलाबसिह ने उन्हें बताया 
कि सरकार ने इस वर्ष कालेज में गुरुमुली लाजमी कर दी 
है । इस वात से प्रेरित होकर कवि ने इस शिक्षाप्रद पुस्तक 
की रचना की । मित्र के साथ कवि का जो संवाद हुग्रा 
उसकी झलक देखिये--- 

कहा मैं कि श्रब क़दर कछ है न गुरमुखी केर। 

अंग्रेजी ax फारसी पढत गुनी जन ढेर । 

कहा ग्रहौ नर सुना त्‌ गवरमंट हो दयाल। 

करीं गुरमुखी लाजम कालज में इस साल । 

खड़ी बोली पद्य का यह कितना साफ Wit सहज 
रूप है । 

लेखक के अ्रनुसार यह ग्रंथ 'बोसतान' पर ्राधारित 
है, यद्यपि उसने अपनी ओर से भी कुछ बातें कहीं हैं! 
यथा-- “ 

बासतान के सार को कीग्रा तरजमा सार । 
कही स्वमत ग्रनुसार कछ रचा और परकार I 

इसमें १० कांड हैं, जिनमें क्रमशः नीति, परोपकार 
प्रेम, विनम्रता, सन्तोष, शिक्षा आदि से सम्बन्धित पद्य हैं 
एक नीति पद देखिये-- 
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करो जतन कोटक यदी फूले फले न वेत । 
हृबसी कवी हमाम में नाए होए न सेत ।५।६ 
आरम्भ में जो मंगलाचरण है, उसका एक उदाहरण 
देखिये 

सवामी सागर खिमा को पाह पगार उदार | 

हाथी से पहले सुनत कीरी केर पुकार ॥ 

ग्रंथ के ग्रारम्भ में नहरें खुदवाने, छापेखाने खोलने, 
रेल, तार, पत्रकारिता श्रादि के प्रचलन तथा कच्या-पाठ- 
शालाएँ खोलने आदि के उपलक्ष में अंग्रेजी राज्य की 
प्रशंसा की गई है और विक्टोरिया महारानी को भारते- 
इवरी' कहकर सम्मानित किया गया है | यथा-- 

महारानी विक्टोरिया भारतेश्वरी सार | 

लंडन स्वामनि माथ सद रखत प्रभु दरबार ॥।१॥ 


रेल-तार 
अगले भूपन से दिया प्रजह AAT अपार | 
देखो तार बहार पुन मांज रेल को सार ॥४॥ 
धमं-स्वातन्त्रय एवं पत्रकारिता 
अपने अपने धरम में करत उन्नति लोक । 
ग्राजादी ग्रखवार की दई सभन बिन सोक lish 


गुरुमुखी लिपि में खड़ी बोली गद्य-पद्य रचना : १२७ 
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जिन ग्रंथन के लिखन पर हुते खरच कई साल | 

साग पात के भाउ श्रव मिलत ग्रंथ ततकाल ॥ 
नहर और शांति-व्यवस्था 
लहर वहर नहरन घनी जंगल मंगल रूप । 
एक घाट पीवत जल an fag बलरूप ॥१२॥ 
भाव, भाषा एवं शेली की दृष्टि से इन पद्यों की 
भारतेन्दुकालीन रचनाओं से ALAA समानता है । 

यहाँ अनेक शब्द, क्रियापद, सम्बन्धकारक, सर्वनाम 
आदि खड़ी बोली के ही सूचक हैं । भाषा काफी साफ है 
ग्रौर तत्‌सम शब्दों का प्रयोग भी काफी हुग्रा है । 'पात 
के माड' आदि मुहावरे भी दिखाई पडते हैं। इस रचना 
में aaa ऐसी ही खड़ी बोली का प्रयोग हुआ है । यद्यपि 
बीच-बीच में पंजाबी, ब्रज, फारसी, ग्ररबी आदि के भी 
कुछ शब्द श्रा गये हैं । कवि ने इस रचना में अपने से पूर्व 
के ग्रायासिह द्वारा रचित 'जुबली प्रकाश” नामक ग्रंथ का 
का भी उल्लेख किप्रा है, जिसमें इसी प्रकार के पद्य संग्रहीत 
हैं। निःसन्देह ये रचनाएँ खड़ी बोली गद्य की भाँति खड़ी 
बोली पद्य की भी एक दीघ एवं स्वतन्त्र परम्परा की ओर 
संकेत करती है । 


K 
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Slo इन्द्रनाथ मदान 
पंजाब यूनिर्वासटी 


शॉ एः ग्ररसे से हिन्दी-शोध से मेरा सम्बन्ध रहा 
है श्रौर इस नाते इसके बारे में कुछ कहना मेरा 
अधिकार है। यदि कुछ बातें बुरी लगें तो इसमें 
मेरा दोष नहीं है । इस समय हिन्दी-शोध के स्तर 
के सम्बन्ध में गहरा श्रसन्तोष है जिसके ठोस 
कारण हैं। यह ठीक है कि हर शोध-प्रबर्‍्ध उच्च 
कोटि का नहीं हो सकता; यह विरल होता है। 
यदि शोध-प्रबन्धों का श्रधिकांश शोध न होकर कुछ 
और हो तो श्रसन्तोष का फेलना श्रौर इसका अव- 
मुल्यन होना स्वाभाविक है 1 उपाधि पाने के लिए 
शोध करना बुरा नहीं है। यह आज के युग में 
उन्नति का साधन बन गया है। इसलिए इसका 
निषेध करना ग्रसंगत होगा । इसके व्यावसायिक 
| पक्ष की श्रवहेलना करना भी अनुचित होगा | ग्रसल 
१ " अमस्या तब पैदा होती है जब प्रायः हर छात्र 
सवय को इसके योग्य समझने लगता है, हर निरी- 
के हर विषय पर शोध कराने की श्रपनी क्षमता 
मानने लगता हे और हर परीक्षक हर विषय की 
जाच करना स्वीकार कर लेता हे । यदि हिन्दी- 
We का स्तर इन परिस्थितियों में गिरता है तो 
Su सभी अपराधी हैं। होता क्या है ? किसी भी 
को शोध की अनुमति से वंचित करना इसलिए 
आरोप A वह्‌ Br । पर पक्षपात का 
|  नगाने पर उतर आता है। वह स्वयं को 
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हिन्दी-शोध : व्यावहारिक समस्याएँ 


तो शोध के योग्य समझता ही है। उसका यह ग्रारोप 
लगाना स्वाभाविक भी इसलिए है कि डाक्टर की 
उपाधि पाए बिना नौकरी मिलने के ग्रवसर कम 
हो जाते हें । Ha शोध करने पर बह कटिबद्ध हो 
जाता है और भ्रधिकारी के लिए एक समस्या बन 
जाता है। यदि उससे यह पूछा जाता है कि किस 
विषय या काल पर वह शोध करना चाहता है तो 
उसका उत्तर प्रायः एक ही होता है कि वह सब 
विषयों पर और सब कालों पर शोध का काम 
करने के लिये तयार है । इसके बाद ag विषय का 
चयन निरीक्षक से करवाना चाहता है। यदि उसके 


. पास विषयों की सूची तैयार नहीं है तो उसकी 


योग्यता के बारे में शोधक को सन्देह होने लगता 
है lag टलने वाला भी नहीं है। इसलिए लाचार 
होकर किसी घटिया विषय का चयन हो जाता है। 
इन दिनों कुछ विषयों पर काम हुआ है जिनकी 
गणना शोध की परिधि में हो नहीं सकती । अब 
इसकी रूप-रेखा बनाने की समस्या उठती है । यह 
काम भी प्रायः निरीक्षक को ही करना पड़ता है। 
जब तथाकथित रूप-रेखा तयार हो जाती है तो 
उसे पारित करवाना भी उसका काम है। यदि 
शोधक को यह कहा जाय कि विषय का चयन करने 


और रूप-रेखा बनाने में समय लगेगा तो छात्र | 


का असन्तोष गहराने लगता है। वह जानता हैकि 
हिन्दी साहित्य में दया की महिमा का कितना 
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१३० : परिशोध 


बखान हुआ है। इस तरह छोटे-मोटे विषय पर 
छात्र को शोध करने की स्वीकृति मिल जाती हे । 
इस स्थिति में शोध के स्तर का उठना कितना 
कठिन है--इसका अनुमान ही लगाया जा सकता 
है। न उसे शोध-पद्धतिका ज्ञान है श्र न ही 
सामग्री-संकलन की विधि का । वह परिश्रम करना 
तो जानता है, लेकिन मात्र परिश्रम उसे संकुलता 
की स्थिति में पटक देता है । वह ग्रंधाधुंध इधर- 
उधर से नकल करनी शुरू कर देता है | वह स्वयं 
भूल जाता है कि कहाँ से कौन-सा उद्धरण लिया 
है । इसलिए थीसिस में वह यह लिखना भी भूल 
जाता है कि अ्रमुक धारणा उसकी अपनी है या 
किसी दूसरे की । इस आधार पर हिन्दी-शोध पर 
एक बार यह ग्रारोप लगाया गया था कि एक पुस्तक 
से यदि उद्धरण लिए जाते हैं तो इसे साहित्यिक 
चोरी कहते हैं और इससे नकल की जाती है तो. 
यह थीसिस बन जाती है। इस स्थिति में निरीक्षक 
के लिए भी यह कठिन हो जाता है कि वह इस 
चोरी को पकड़ सके । इन उद्धरणों में भी न तो 
भाषा की विशिष्टिता होती है और न ही विचार 
की मौलिकता । इसलिए इसे पकड़ना किस तरह 
हो सकता है । एक बार मेरे पास एक छात्रा लिखे 
हुए काग़ज़ों का टरंक भर कर दिखाने के लिए 
पहुँची | मेरी समझ में नहीं श्रा रहा था कि इनको 
किस तरह देखना होगा और उसका पथ प्रशस्त 
करता होगा। इस समस्या का समाधान छह महीनों 
में हो सका जब उस ग्रंबार को उसे ही व्यवस्थित 
रूप देना पड़ा। इस तरह सामग्री-संकलन की विधि 
के प्रभाव में परेशान होना पड़ता है । इस सम्बन्ध 
में एक बात, जो बहुधा श्रखरती है, वह है बौद्धिक 
ईमानदारी का ग्रभाव | यदि किसी की धारणा 
को ग्रपना न बनाया जाए तो इससे शोधक की 
मानहानि होती है। यह मानहानि हीनता की 
भावना की देन है। WaT धीरे-धीरे हिन्दी का पाठक 
सजग हो रहा है और वह चोरी पकड़ने के योग्य 


मेरा सम्बन्ध ग्राधुनिक साहित्य पर शोध से 
अधिक रहा है। इसलिए मैंने प्राय: यह देखा है कि 
ग्राधुनिक साहित्य का मूल्यांकन आरोपित धार- 
णाश्रों के ग्राधार होता रहा है। इनका सम्बन्ध 
विदेशी धारणाग्रों से हे । यह कविता, कहानी, 
उपन्यास, नाटक, निबन्ध, श्रालोचना ग्रादि सबके 
बारे में सही है | इनके साहित्य का मूल्यांकन करने 
के लिए पाइ्चात्य साहित्य को आधार बनाया 
जाता है और जो कुछ उसमें है इसमें भी खोजा 
जाता है । यदि पाश्चात्य साहित्य में चेतना-धारा 
की पद्धति है तो हिन्दी-उपन्यास में इसे खोज निका- 
लना आवश्यक है, यदि पाइचात्य उपन्यास में 


मनोविश्लेषण के सब सिद्धान्तों का प्रयोग हुआ है ह 


तो हिन्दी-उपन्यास में इसे खोजमा लाजमी है। 
यही दशा कविता, कहानी ग्रादि की है । इनमें भी 
पाश्चात्य कविता, कहानी आदि की प्रवृत्तियों की 
अनुगज को खोजना और पाना आवश्यक है। यदि 
शोध की प्रक्रिया में धारणाग्रों को पहले से निश्चित 
ax लिया जाय श्रौर फिर उनको खोज निकालना 
आवश्यक समभा जाए तो यह उसके स्तर को 
उठाने की बजाय गिरा ही सकता है । इसी तरह 
साहित्य में शोध को साहित्यिक बनाने के स्थात 
पर साहित्येतर बनाया जा रहा है। इसमें कभी तो 
समाजशास्त्र को निरूपित किया जा रहा है AK 
कभी श्र्थशास्त्र को । इस तरह का मूल्यांकन 
भी आरोपित बन जाता है। एक ही विषय को 
अनेक कोणों से उठाना तो सम्भव है, लेकिन इसका 
पिष्टपेषण शोध नहीं कहा जा सकता | विडः 
म्बना यह है कि इसे ही प्राय: शोध का नाम द्या 
जाता है। - 
हिन्दी-शोध के बारे मै यह धारणा ATES € 
चुकी है कि ग्रधिक लिखने से या शोध-प्रबन्ध 2 
भारी-भरकम बनाने से परीक्षक पर अधिक ae द 
पड़ता है । इसलिए. थीसिस पाँच-सौ पृष्ठों a a. 
पन्द्रह-सौ पृष्ठों तक चलती है । प्रेमचन्द 


28 व्य में तारी के 
न्यास साहित्य में या छायावादी का? में ता 
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स्वरूप का निरूपण करने के लिए वेदिक नारी की 
परिकल्पना से आरम्भ करना ग्रावश्यक हे, छाया- 
वादी काव्य में छन्द-विधान का विश्लेषण करने 
> लिए रामायण से शुरू करता AAA है । यह 
सब कुछ पीठिका या भूमिका के नाम पर किया 
जाता है । यह इतनी लम्बी हो जाती है कि वास्त- 
विक विषय का पिछड़ जाना स्वाभाविक हे 1 यह 
शायद इसलिए भी किया जाता हे कि परीक्षक 
पन्द्रह-सौ पृष्ठ पढ़ने का साहस किस तरह रख 
सकता है, जबकि इसे जाँचने का पारिश्रमिक केवल 
पचास रुपये हो। इसलिए परीक्षक को उलभाने 
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के लिए थीसिस को अनावश्यक सामग्री से भरना 
आवश्यक है । इसके ग्रतिरिक्त व्यावहारिक सम- 
स्या और भी हैं जिनमें शोध-छात्रों की संख्या 
का ग्रधिक और निरीक्षकों की संख्या का इसके 


अनुपात में कम होना है । यह भ्रम भी फेला हुभ्रा 


है कि विख्यात निरीक्षक का नाम देने से उपाधि 
पाना अधिक सुगम हो जाता है, शोध प्रबन्ध के 
लिए कम परिश्रम करना पड़ता हे । ग्राज हिन्दी- 
शोध के स्तर के बारे में चिन्तित होना स्वाभाविक 
है। इसलिए इस पर विचार करना और इसे नयी 
दिशा देना आवश्यक है । 
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पंजाब विश्वविद्यार्ल कश डी रिट? ची”पुथ०?% "उपाधि के लिए 
स्वोकृत शोध-प्रबन्ध 


नाम विषय 
| sro गणपति साहित्य विज्ञान (Sto 
चन्द्र गुप्त लिट्‌) 
. लल्लन राय रीतिकालीन हिन्दी साहित्य, 


विशेषकर बिहारी सतसई 
में उल्लिखित वस्त्राभरणों 
का भ्रध्ययन 


. कुन्तल भसीन श्राधुनिक हिंन्दी काव्य में 


रूढ़िगत मान्यताएं, १६०० 
से भ्राज तक 


. धर्मस्वरूप गुप्त श्राधुनिक मनोविज्ञान के 


श्रालोक में केशव-काव्य का 


श्रध्ययन 

. भुवनेश्वर प्रसाद वणेरत्नाकर का सांस्कृतिक 
गुरुम ता अध्ययन 

. आर० एस० मरठी और हिन्दी के कृष्ण- 
केलकर परक वेष्णव साहित्य का 


तुलनात्मक श्रध्ययन 


- हेमराज निर्मम प्रेमचन्द्रोत्तर हिन्दी उपन्यास 


में मध्यवर्गीय समाज 
. गंगाप्रसाद उत्तर-छायावादो काव्य में 
उनियाल प्रतीक प्रौर बिम्ब-विधान 


तथा उनका नृतत्व-शास्त्रीय 
समाज शास्त्रोय और 
सौन्दय-शास्त्रीय श्रध्ययन 

ओमप्रकाश गर्ग संत कबीर की योग-साधना 
झौर उसकी दाइंनिक 
पृष्ठभूमि 


* कालीचरण बहल हिन्दी क्रियाश्रो को रूपा- 


न्तरण प्रक्रिया 
विश्लेषणात्मक श्रध्ययन 
रणजीत सिह उन्नीसवीं शताब्दी के हिन्दी 
. साहित्य में वेदान्त परम्परा 
at निइचलदास की देन 


का 
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: रामचन्द्र वर्मा मध्यकालीन हिन्दी-साहित्य 


में शान्त रस 
. कृष्णकुमार वैयक्तिक चेतना ग्रौर उसका 
चौरसिया छायावाद तथा छायावादो- 


त्तर हिन्दी काव्य में स्वरूप 
आर विकास 
नीलमणी शर्मा श्रानन्दवाद का मनोवज्ञानिक 
MINT और 'कामायनी' का 
तुलनात्मक AAA 
सीताराम बाहरी गुरुनानक की हिन्दी कविता' 


शिवप्रसाद हिन्दी कविता में खण्ड- 
गोयल काव्य 
राजेन्द्र कृष्ण हिन्दी नाटक में नायक का 
भनोत स्वरूप 


शिवकुमार शर्मा रीतिकालीन हिन्दी साहित्य 
पर काम-शास्त्रीय प्रभाव 
विश्वनाथ प्रसाद प्रारम्भिक अवधी का 
अध्ययन (११०० से 
१६०० तक) 
भर्थेविकास की दृष्टि से 
हिन्दी संत-साहित्य के 
दार्शनिक श्रौर धामिक 
शब्दों का श्रध्ययन 
पंजाबी, पहाडी भ्रौर खड़ी 
बोली को स्पशं करती 
मिश्रित बोलियाँ 
संत कवि दादू श्रौर उनका 
पंथ 
मध्यकालीन हिन्दी प्रेमा- 
ख्यानक काव्य में कथानक 
रूढ़ियाँ 
नरेन्द्र मोहन शर्मा भ्राधुनिक हिन्दी काव्य सें 
प्रस्तुत विधान 


राजदेवसिह 


संयुक्ता 


वासुदेव शर्मा 


केलाशचन्द्र शर्मा 
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| fagat हिन्दी काव्य में विरह 


_ परमात्मा शरण हिन्दी लोकोषतियो के 


aaa आन्यत ते प्राम्ध-जोबन क 
; ; दध्यन्‌ । 
कमला ay FARE के रामराज्य का 
| स्वथ 
शिवप्रसाद शुक्ल साहित्यिक हिन्दी परिष्कार 
En ` {या mailem ) को 
| । स्थितिवा (१८५७-१६६०) . 
` यक्ष गुलाटी पंजाबी तथा हिन्दी के तुफो- 
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. लाजवन्ती. मीरा के काव्य में मावुर्य- 
भटनागर भावना: 

कलादा जैन सूरदास के काव्य में fara- 
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- वेथिलोप्रसाद 


दूख्वरचन्द्र TA 


श्र. विद्याद 


उस काना 


. रामप्रकोश TA 
, तिणे के संदर्भ मे maa 
: जभीरदास को कृतियो हा 


हिन्दी श्रौर फारसी सूफी 
काब्य--एक 
अध्ययन । 

हिन्दी अक्ति-काव्य वर देवी 
qani का प्रभाव (विशेष- 
तथा कबीर, ज्ञायसी, 
gaat) 
हिन्दी प्रेमाख्यान तथा 
पंजाबी काव्य. का तुलना" 
PAH MCAT । . 

drec दरबार के कवियों 
को १६वीं शती , कै बजभाषा 
alge को देन (कवि 
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ai ahg साहित्य का 
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